विदवविच्यान दार्यनिकः इक्टिर रावाकृप्णन्‌ की 
प्रस्तुत पुस्तक "उपनिषदों कौ भूमिका" में त्रटारह्‌ 
उपनिषदो (वृह्दारप्यक, छान्दोग्य, एेतरेय, तैत्तिरीय, 
ठय, केन, कट, प्रटन, मुण्डक, माण्ड्क्य, दवेतादवतर, 
कौषीतकी ब्राह्मण, मत्री आदि) के मतौ श्रौर 
तिदधान्तो के परन्पर्‌ एकीकरण श्रौर समन्वय पर्‌ 
विद्टनवृणं विवेचन प्रन्तुत हुग्रा है! 

भारतीय विचारवारा पर उपनिपदों के विन्तन 
कीद्ाप दै । उपनिपदे--मानव-जीवन के श्रायन्त 
मूर को व्याप्ति करते हुए समस्त विद्व भौर निखिल 
ब्रह्माण्ड को त्रपने विचार्‌ कै विपय वनाती ह । 
उपनिपदों की जिम दा्ननिक्र उपलव्वि कौ डा० 
गाया्प्णन्‌ ने यहां प्रस्तुत चाद, वह्‌ श्राजक्ी 
स्थिति मे मनन जौर श्रव्ययन का विषय दै। 


उपनिषदों 
की 
भूमिका 


डी° राधाकृष्णन्‌ 


श्रनूवादक 
रमानाथ जास्ती 


प्रकाड्ाकीय 


"उपनिषदो की भूमिका" डा० राधाद्रष्णन्‌ की भ्रपरेजौ 
पुस्तक "दि प्रिसिपल उपनिषदूस' कौ भूमिका-भागका 
हिन्दी श्रनुतराद है। ब्रटारह उपनिष्दोकी व्याख्या 
करते हुए लेखक ने “दि प्रिसिपल उपनिषदूस' म 
प्रपनीभ्रोरते जो गुद कहना चाहा है, वहं पृम्तक केः 
भमिका-माग म प्रस्तुत हमरा है। इसमे उपयुक्त 
मरञारहं उपनिषदो के मततव्यो की पुनर्व्याघ्या प्रौर 
मूत्माक्न हुभ्रा है । दा० राधाङृष्णानू के श्रपने 
मौलिक मत बौर इन समौ ग्रन्यो के श्रध्ययन पर 
उनके विच।र यहा सकनित है 1 प्राणा है, डा० राधा- 
छष्णानु को हिन्द माध्यम से पठने वाले पाठक उनके 
ग्रन्योकीकटीमे इते एक प्रौर उपयोगी प्रन के 
श्प में ग्रपनाएगे । 


प्रकाशनक 


दो खन्द 


मानव-स्वमाव म्वा प्रपरिवर्तनीय नही है, फिर मी उममे पर्याप्न स्थापित है । 
इमीनिर्‌ श्राचीन वेलासिक ग्रयो का ग्रप्ययन उपयोगी रहना डै। विज्ञान भौर 
श्रोद्योगिकी की प्रार्चरपेजनेकः उपलव्थिया मानव-जौवम श्रौ नियनि की ममस्याप्र। 
क्म समाप्त नही कर पाद्‌ ह । प्रर उन समम्पाप्रो कै जो ममाघान प्रस्तुत र्‌ 
गए, वे यद्यमि अ्रमिष्यक्तिकीग्रपनी शैनियो मे उम काल प्रौर वातावरण मे 
प्रमावित्तये, पर वैज्ञानिक ज्ञान भ्रौरभ्रानोचना कौ प्रगनि का उनपर कोई 
शम्मोर प्रभाव नी पडा । एक विचारदीत प्रणी होने कै नाति, मनुष्य पर 
श्रणने को दूए करे, वतमान को अनतीत प्रौर्‌ भविष्यसे जोटने, कालम जौनेके 
माघायव नित्वमे मी जीने का जो दायिन्व है, वह प्र नीव्र मौर श्रत्पावःयक् टु 
गया दै । उपनिषदे, ममयकीदृष्टिमे दमने सुदूर हते हृष म, श्रपने निन्तन मे 
मुदूरनर्टीटै। वै जाति प्रर भौगोनिकः म्थित्नि वे भेदो मे ज्पर उषे वाती 
मानक धात्मा की प्रारमिमिक्र ब्रन्नमेसाश्रो की तियो रो नागर कसी है। 
मभौ देतिहयमिकर घमो काकेन्द्र बुद्ध प्राघारभूत श्राष्यात्मिकः अनुमव हेहै 
जोकहीकमप्नौरकटी प्रथिकस्पष्टलाके मायव्यक्तट्ए्‌ ह । उपनिषदे दन्ही 
भूल ्रनुमवो को चित्रित श्रौरप्रालोर्वित करनी 

वाट्ट द्ट्टिमेनने कदा थाय वस्तुतः समी युगो भ्रोरमसभी देगीकेनोगोनेः 
विचाररै,येकैवलमेरेनेहीर। ये जितनेमेरेहै यदि उननेद ग्रापकेनीहै,तो 
ये व्यथंदहैयालगमगष्यथं द ।'' उपनिषदोने उन प्रनोकोलियाहै जो मनुष्य 
के मनमेउम समय उटने टै जव वह्‌ गम्भीरा मे चिन्तन करने लगना र, प्रौर्‌ 
वे उनके एमे उनरदेने का प्रयाम करती टै जो, जिन उत्तशीको हमारा मन भ्राज 
स्वौकार रना चाहता है, उन वहन भिन्न नही है । जो भिन्नता दिषार्ईदेनी है, 
वह्‌ कैवत उनके प्रति हमारी पहु कौ श्रीर्‌ उनेषर दिण्‌ जाने वत्तिनोरकीहै। 
दूगक्रा ध्रथं यह्‌ नटी रै कि उपनिषदो का मेदश, जौ जितना सत्य तवर धा उतना 
हीप्राजमीदै, हमे सृष्टि-स्वना भौर मानव-दारीर.क्रिया्िजान के वारे मे 
उनकी त्रिमिन्न कत्यनाप्रो के प्रति मो प्रतिवद्ध करना द । दमे उपनिषदो कै सदे 
श्रौर उन पौराः कल्पना के वीय मेद करना चािए । विज्ञान की प्रगत्िके 
सायधौरागििकः कल्यनाको शुद न्या जासक्ना दै। शरीर यहु पौराणिकः 
कल्पना मो उमं ममय तममम ग्रान लयनी दै जव हप चौजो को वयामेमव उस 
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हत्टिकोसे देने का प्रत्न करते जोरि कस्पता करने वालो का रहा धा ।उम- 
निषदं के जो प्रण हुम ्राज नमण्य, दृष ग्रौर प्रायः निरर्थकः सगते है, बे जय 
उनकी रनना हुई तय प्रथं श्रीर मूल्य स्यते दोय} 
उपनिषदो कोजो भो मून संस्कृतत मे पदता टै, वह्‌ मानक-प्रात्मा ्रौर्‌ 
परम रत्य पे; गुहा श्रौर पवित्र सम्बन्धो को उजागर करने वाति उनके बहूत-से 
उदूमासे के उफ, काव्य श्रौर प्रवल सम्मोहनसे मुग्ध हो जाता प्रौर उ 
वहे लगता है! हुम जव उन्हे षट्ते है तो इन चरम प्र्नौं से जूभेने वाने व्यक्तिषों 
के मनकी श्रसाधरारण क्षता, तत्परता ग्रौर परिपवकतासे प्रभावित्तहुएु बिना 
महीं रहते । एन समस्पश्रों को सुलभानि वासी प्रात्पाश्रो का सम्यताकैे सूर्वोस्चि 
प्रादर्शणोसे राज मीतास्िक तालमेल दै ग्रौर्‌ सदा रहैमा। 
उपनिषदे बहु नीव दै जिसपर करोड मनुष्यों के विवास अ्राधारितं 
ग्द श्रौर वे मनुष्य हममे कोई बहुत दीन नहीं ये । मनुष्य कै लिए उसफे प्रपते 
एतिदासि से श्रधिक पवित्र ग्रौर कुष्ठ नहींटै। कमरे कम श्रतीन के स्मारकोकी 
है्नियतमे ही उनपर्‌ हमे पूत ध्यान देना चाहिए) 
उपनिषदोके वृद्धतमे प्रण जो ग्रपनी पुवरक्ति के कारणा, पा हुणारी 
दानिक प्रौर धामिन प्रायश्यवताग्रौ गे संगत नद्ोनेके कारण, हममे प्रशचि 
षदा करते ट) परन्तु यदिहम उनके विचारों फो समभना चाहतैषैतो हमे उस 
वातावरण पो जानना होमा जिरें किये चिचार प्रचलित रहै है) प्राचीन 
(ननाप्रो को दमे ्रपने प्राजके सापदं से नाषना नहीं चाहिए । ग्रपते पूर्वजो 
की इसलिए निन्दा करना परिये उसस्नरटमे थे, या स्वयं श्रपनी दुरलिषएुं निन्दा 
वरना किम उनमेपरद्ध भिननरहै, ्रावशणकनही है! हमारा काम तो उन 
उनके वात्तावरणा से सम्बद्ध करना,देशग्रीरकालकीदूरीको पार करना श्रौर 
प्रस्थायी को स्थायी सेपयन्‌ करनाष्ट। 
उपनिषदो मे कोद एक सुस्पष्ट विचारधारा नदतीं ह 1 उनमें हमे फर विभिन्न 
सूत्र मिनते है, जिन गहुनुमुतिपूर्णं व्पारया हारा एक पूणं एका में गया जा 
रता टै} पर इन तरून व्यास्या तें तेते विचार भी स्यक्त करते पटुते ह जिन- 
पर्‌ रदादंकामीकी जा सकती दव । निप्पक्षता काञ्रथं यहनी ट किश्रपने विचार 
वनाए ही न जाएु्या उन्है छाने का निरर्थक प्रयाय किया जाए। निष्पक्षता का भ्रं 
श्रतीनके विचारं पर्‌ फिरसे चिन्तन करना, उनके वातावरण को सममना, श्रीर 
उन्टुग्रपनत्तमयकौ चौडिकग्रीर प्राप्यात्िकः घावस्यकताग्रो गे सम्बद्ध करना है। 
पमे जदा ग्रीतके ए्दोमे प्राजके प्रथं दने की प्ररृत्ति से वचना चाहिए, पहां 
हुम दुष तथ्य फी भी उपेक्षा नहीं कर सकते किः गृद्ध समस्याएं देसीष्टुजो सभी 
युगा मे एक्ट । हमे दए बौद्ध वचनेकोसदाध्यान में रसना चाहिए कि 
"जो शिक्षार्षी के प्रनुनार टली नरी गर, वह्‌ वरनुतः श्िक्षानङनी दै) प्रचलित 
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विचारषाराभों फे प्रति हमे सचेत रहना चादि, मौर सावेमौग सत्य को एम, 
उसके प्रथं को तोदे-मड़ोडे विना, यय्संभव दमे श्यो मं व्यक्त करना चाहिष्‌ 
जो हमारे ्ोताभ्रौ के लिए सुबोध हो 1 उपनिपदो की जो कन्यना अमूर्तं दिनी, 
यदि हम उन्हे उनके प्राचीन रग भ्रौर गाम्भीयंये दीप्त केर सके, यदि उनम 
उनके प्राचीन प्र्थकौ पडकने पदाकरराके,तोवे हमारी बौदिकः मौर म्रध्या- 
त्मिक प्रावदयक्ताग्रो के निए सवथा श्रमगत नही सगेगौ । 
उपनिषदं श्रपनी स्यापनाश्रो को श्राष्यात्मिकः ्रनुभूति पर भ्राधारित 
करती है, इसलिए वे हमारे तिए नमूत्य ह, क्योकि भ्रास्या कै परम्परागत 
श्रवलम्ब -श्रषूणाम्प्र, दंवौ चमत्कार ग्रीर मविप्यवोरौ प्रादि-- भ्राज उपतलम्प 
नीं है + श्राज जौ धर्मविगुखता है, वह बहुतः हद तक श्राष्यात्मिके जीवन पर 
धामिकः रीति.पद्धतिके हावी हौ जाने का परिणाम है । उपनिषदो के प्रध्ययनने 
धमं कै उन मूल तत्वों मो, जिनके बिना धमं का कोई श्रयं ही नही रहता, सत्य 
कैष्पमे पुने; प्रतिष्टित करने मे सहायता मित मक्नीदहै। 
दमक प्रतिरिक्त, एक ठेमे समय मे जव ननिकश्रक्रमणतोगो को विचि 
जीवन-प्रणालियो के धागे भरात्मममपरा करने को बाध्यकररटारै, जबध्रारो 
श्रीरयाननाफी भारौ कीमत चुकाकर सामाजिक ढाचे प्रौर राजनीनिक सगटन 
भें विराट श्रमोगकरिएु जा रहै, जव हम दववुद्धि ग्रौर भ्रात टोकरर भविष्यके 
सम्मुख खे है प्रौर हमें रा दिषाने वाला कदं स्पष्ट प्रकारा नही है, तब मानव- 
श्रात्माकौ पक्तिदी एकमाप्र शरत रह्‌ जाती है । यदि देम उसौके दारा भासित 
होने कासंकत्पकरते, तो ट्‌मारी सम्यता धने मवमे शानदार युगरमे प्रवेश 
कर सकती दै । रोमा रोता के ण््दो मे, भ्राज 'पादवात्य माना ने धसतुष्ट बालकः 
वहत ह जो इसलिए उल्पौटित है किः उनके महान विचारो कौ व्यापकता कौ हिमा- 
त्मक कायं के लक्ष्यो कै सिरएकलकित क्रिया गयाहै, जौ एक श्रन्धौ गनी मे फ 
गण ई श्रौर गबेरतापूर्वक एक -दूमरे बे प्रम्तित्व को मिटा रहे है । जव एक प्रा्ीन 
श्रनिवायं सस्छृति दूर री टो, जव नैनिक मापदंड नष्ट हो रहे हो, जव हमे जहत 
सेडमारा मा श्रचेतनता से जगायाजा रहल, जवे वाताव्ररणं मे उततेजना 
व्याप्त हो, मोतर उधत्त-पृथत मचो टो, प्रौर गद तिक सकट उपस्यिनं हो, तच 
श्राध्यातमिक्र श्रान्दततने का मारी ज्वार जन-मन को भ्राप्ावितक्रदेनाहै प्रौ 
दियन्तमेहमे तरित ततस का. सन्नी श्रगूवं का, एक प्राप्यात्मिक्रपुनजिरणो ढः 
मूभपात कः प्राम टोठार 1 हम णकए्मे समारमे रह रदे रै जटा सानि 
ऋ्मादयन-प्रदनि कौ प्रधिकः स्वततन्यना है, जटा विध्व-ममवदनार्‌ श्रधिक व्यापक ह| 
भ्राज कदं मौ प्रपने पडोमो को उपेश्ा नहौ कर रकता, वयोग वह मौ इत 
परत्यश्न जयत्‌ मे एक प्नट्ञ्य जगन्‌ को सोजके तिष्‌ भटक दहा दै। हमारो पढ़ी 
कैश्रागे भ्राज जो कामद वह्‌ इन केगद्राभिमुखौ सास्छ्तिक भरणानिपो के विभिन 
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ग्रादर्शो में समन्वय स्थःपित करना है, जिससे कि वे ग्रापसमें जुभने श्रौर एक- 
दूसरे को नष्ट करने के वजाय एक-दूसरे को सहारा ग्रौर वल दे सके । इस प्रक्रिया 
द्वारा वे मीतरस रूपान्तरित होंगी, ग्रौर उन्हें प्रयक्‌ करने वाले रूप श्रपना 
एेकान्तिक अर्थखोदेगे ्रौरग्रपने निजी स्रोतो ग्रौर प्रेरणाग्रौं से केवल उस 
एकता कौ ही व्यक्त करेगे । 

हम भारतीय यदि ब्रपने राष्टरीय प्रस्तित्व ग्रौर्‌ स्वरूप को कायम रखना 
चाहते है, तो हमारे लिए उपनिपदों का अ्रव्ययन अ्रावर्यक है 1 त्रपने परम्परागत 
जीवन की रूपरेखा की खोज के लिए हमे श्रपने क्लासिक ग्रंथों - वेदो ग्रौर उप- 
निपदों, मगवदुगीता ग्रौर घम्मपद की ग्रोर मूडना होगा । हमारे मनो को रंगने 
मे इनका जितना हम भ्राम तौर पर सममे ह उसमे कहीं ्रधिक्यौगरहादै। न 
केवन हमारे वहुत-मे विचार पहले इनमे सोचे गए ये, ग्रपितु सैकड़ों एसे शब्द मी 
जिन्दं हम ग्रने दैनिक जीवन में वरावर प्रयुक्त करते हँ उनमें ही गदे गएये। 
हमारे प्रतीत में वहुत-कृद एेसा है जो दोपपुणं रौर नीचे गिराने वालादहै, पर 
वहुत-कृ एेसा मी है जो जीवनदायी ओर ऊपर उठाने वाला ह । म्रतीत को यदि 
भविप्यके लिए एक प्रेरणा वननादहै, तो हमे उसका विवेक श्रौर सहानुभूतिमे 
ग्रघ्ययन करना होगा । परन्तु मानव-मन ग्रौर भ्रात्मा की उच्चतम उपलम्धियां 
केवल प्रतीत तक ही सीमित नहीं हँ 1 मविप्य के दार पूंतया खुले है। मूल 
्रेरणणाए, जीवन को संचालित करने वाते विचार, जो हमारी संस्कृति की सार- 
भूत मावनाका निर्माण करतेर्है, हमारी सत्ताकाही एक भाग ह| पर श्रपने 
समय कौ ्रावर्यकताश्रों श्रौर परिस्थितियों के अ्रनुरूप उनकी श्रमिव्यक्ति में 
परिवतंन होते रहना चाहिए । 

मारतीय चिन्तन के किसी ्र्येता के लिएु इससे श्रधिक प्रेरणाप्रद कार्य 
ग्रीर कोई नहीं हो सक्ता करि वह॒ उसके प्राध्यात्मिक ज्ञान के कुछ पहुम्रों को 
उजागर करे ग्रौर उस्न हमारे प्रपने जीवन पर लागू करे । सुकरात के शब्दों मे, 
हमे “मिल-जुलकर उस मंडार को उलटना-पलटना चाहिए जो संसार के मनीषी 
हमारे लिप्‌ छोड गए, मरौर यदि एसा करते हुए हम एक-दूसरे के भित्र ठन जाते 
तो यह्‌ आर भी प्रसन्नता की वात होगी 1" 


मास्को स०्रया० 
श्रक्तूवेर १६५१ 
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उपनिषदों की मूमिका 


१ 
न्यापक्‌ प्रमाव 


मनुप्य कै भ्ाष्यात्मिक इतिहाम में उपनिषदे एकः वृहत्‌ भ्ष्याय कौ तरह है भरर 
पिष्ठले तीन हजर वयं से ये भारतीय दर्शन, धमं भ्रौर जीवन को वरावरे धारित 
करती भ्रा रही ह| प्रत्येक नवे धामिक भान्दोलन फो यहा यह्‌ सिद्ध फला पड़ा 
दै कि वह इनकी दाशेनिक स्थापनाप्रो के भ्रनुरूप है । यहां तक कि ्कानुपो 
घौर नास्तिको को भी इनमें प्रपनौ दविघाप्रो, शकामों पौर प्रनास्या के पूर्वा. 
माष मिलते है 1 बहृत-से घाप्निक प्रौर लौकिवः उलटकफेरो के वावरूद ये प्रमी 
भी जीवित ह भौर मनुष्य कौ बहूत-सौ पीदियो को जौवन प्रौर परस्तित्वं फी 
गुह समस्याप्नो के सम्बन्ध मे प्रपना दृष्टिकोण निर्पारित करने में सहायता देती 
प्राह 

इमी विचारधारा ने प्राचीन कालमे भी प्रत्यक्ष रूपसे प्रौर बौद्ध धमं 
हारा भारतसे बाहर कैः नाना राष्टरो-वृहत्तर भारत, तिन्वत, चीन, जापान 
प्रौर कोरिया, दक्षिण में श्रौलंका, मलय प्रायद्रीप तथा हिदमहासागर पौर 
भयान्त महासागर के सूद्ूर द्वीपो सांस्कृतिक जोन को प्रभावित करयाधा1 
पर्चिममें भारतीय विचारधारा के चिह्धु सुद्र मघ्य-ए्शिया तक सोजे जा सक्तै 
ह, जहा भारतीय प्रथ मरुभूमि में दवे मिते है 1१ 


१. ““मानव-बिचारधारा फ ध्ति्ास्र मे रुचि रणनेवाल शतिहाक्षकार फे लिए घो 
उपनिषदे वहत दी महत््पूखं ६ 1 उपनिषदो के रदश्यदादौ सिदान्तो की एकं प्रिचाएषारा 
ॐ चि फारसी सी धमे के रदस्यवाद मे, नव प्लेटोवादिवो भौर पिकन्दरिया के रषं 
रहस्यवाद. पहार मौर टोलर के गृ नमरविया-सम्बन्पी "लोग तिद्यन्व भे, भौर 
प्रनत में उन्नी शताब्दी के महान जर्मन रहश्वगदी, रोषेनेवर के दरौन मर खोज जा 
मञ्कने है ।" िण्टरनिद्‌्--"ए हिद्री भोवि पदिष्यन लिटरेचर, भगरेरी भनुवाद, संड १, 
(१६२७), प्छ २६६। देयो, शव्यं त्लीयनस ९९ देरटनं थो" रिषीष संतरण (१६४०) 
प्रध्याय ४, ५, ६, ७) काते टे ङि शोपेनदोदर ढी मेव पर उपनिषदों की एक सैटिन प्रति 
र्ती थी भौर वे “सोने ते पदतले उसमे से हौ भरपनी प्रा्नाएे वा कटै घे ।*" म्मूय- 
परील्ड--रिसीजन भोथ द वेद" (१६०८), पृष्ठ ५५। *"(उपनिपर्यो 2) प्रत्यक बास्य मे मे 
गहन, मौलिक भीर उदात विचार पूरते ह भीर समी कु पक उच्य, पवित्र भीर 


१४ उपनिषदों कौ भूमिका 


इन सुदीघं शताब्दियों मे उपनिषदों के भ्राकपंणा मे एक श्रह्वितीय विविघत्ता 
दिखाई दी दहै विभिन्न लोग विभिन्न समयों में इनकी विभिन्न कारणोसे 
सराहना करते रे हैँ । कटा जात्ता है क्रिये हमें अदृश्य सत्य का एक पुण रेखा- 
चित प्रदान करती ह, मानव-ग्रस्तित्व के रहस्यं पर वहुत ही सीय, गह्रे प्रौर 
विदवस्त ढंग से प्रका उालती ह, उयुसेन के शब्दो मे, “ये रेसी दार्शनिक धार- 
रणाग्नौ की स्थापना करतीरहैँजो भारतमे या शायद विड्वे भी श्रद्वितीय है," 
ग्रयवा दर्गन की प्र्येक मूल समस्या को सुलकाती हँ । ° यह्‌ सव चाहेसचहोया 
नहो, पर एक चीज निविवाददहै कि उन धुन के पक्के लोगो मं धार्मिक ्रन्वे- 
पर की व्याकुलता ्रीर लगन थी । उन्दने चिन्तनगील मन कौ उस ध्यानमग्न 
स्विति को व्यक्त किया जिसे ब्रह्य के भ्रतिरिक्त रौर कहींगान्ति नहीं मिलती, 
ईदवर क अतिरिक्त श्रौर कहीं विश्राम नहीं मिलता 1 उपनिषदों के विचारकों के 
सम्मुख जो श्रादर्थं या वहु मनुप्य की चरम मुक्ति, ज्ञान की पराता ओरौर सत्य 
के साक्षा्तार का श्रादर्शं धा, जितम रहस्यवादी की दिव्यदर्दन की वामिक 
लालसा श्रौर दा्जनिक की सत्य कौ अ्रनवरत खोज, दोनों को शान्ति मिलती है । 
श्रभी भी हमारा यही श्रादशं ह । ए० एन° ब्हादटटैड उस सत्य की चर्चा करते 
जो इस संसार कं अ्रस्यायी प्रवाह्‌ केः पौ, पार प्रौर भीतर विद्यमान । 
“कुद्य एेस्रा जो सत्यहै श्रौर पिरि भी श्रभी श्रनुभव होना है; कद्ध एेसा जो एक 
दूरवर्ती संभावना है प्रौर फिर भी सवसे वेड़ा उपस्थित तथ्य है, कुद एेसा जो 
हर घटना को एक प्रथं प्रदानकरताहै ग्रौर फिरभी समफमें नहीं राता; कुद 
एेसा जित्तकौ प्राप्ति परमश्वेयहैश्रौरजो फिर भी पहुंचसेपरेटै; कुरा 
जो चरम श्रादर्शं ्रीौर ब्राशाहीन खोज है 1" * उपनिपदों मं जहां इस जगत्‌ के 
सं द्ान्तिके स्पष्टीकरण के लिए एक श्राघ्यात्मिक जिज्ञासा है, वहां मुक्ति की उत्कट 
लालसा भी है । इनके विचारन केवल हमारे मन को प्रकाश देते हं वल्कि हमारी 
भ्रात्मा को भी विकसित करते हु । 

उपनिपदों के विचारों से यदि हमें देहिक जीवन की चकाचौव से ऊपर 


पुकाग्र-भावना से व्याप्त हो जता द । समस्त संसार मे उपनिषदों जप्ता कल्याणकारी 
श्रौर श्रात्मा को उन्नत करनेवाला कों शरौर यंथ नदी है । ये सर्वोच्च प्रतिभा कै प्रनूल दै 1 
देर-सवैर ये लोगों की श्रास्था का श्नाधार्‌ वनकर्‌ रेमे 1 --शोपेनटोधर्‌ 1 

2. तुलना कट्‌, टन्ल्वू° की यीट्सः ““तप्रदार्यो को रास्वरार्थं के लि वेचैन करने- 
बाली कोर भी चीज यसी नी दै जक्षपर श्नका ध्यान न गथा दो । ध्टेन प्रििषल 
उपनिपद्‌ स (६६३७), पृष्ठ ११ 

२. "सास एण्ड द माडनं वल्ठ' (१६३२), पृष्ट २३८ 
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उठने में खहायता भिनतीदैतते वह्‌ इमोलिए कि इनरे रययिना, जिनकी प्रात्मा 
निर्मल है, दिभ्यतत्तव कौ भ्रोर निरन्तर वदने हृए, हमारे निए भरदश्य इ ग्रतौकिकि 
टा कै चित्र उद्धाटित करते ह 1 उपनिषदो का इतना प्रादर इम कारणा नही 
हैक्रिये भति या प्रकर हृए साहित्य का एक भाग होने ने एक विभिष्ट स्थान 
रती ह, भ्रपितु दसका कारण ई किये भ्रपनी ग्र्षय भ्र्यवतता प्रौर प्रातिमिकः शक्ति 
ते मास्तवातषियो कौ पदी दर पोदौ को भ्रतदंष्टि भौर बल प्रदान फरभरेरणा 
देती र्दी है । भारतीय विचारधारा नपे प्रकाश भौर भ्रात्मिक पुनरपान या 
पूनरारम्भ कै लिए वरावर एन्ही घर्मग्रयो का भ्राश्रयत्तेती रही है, भौर दरे 
ते लमि हमा दै । इनेविदियो की पग्नि भी भी पूव प्रज्वतित टै । देख सवने 
वातौ श्रं के लिए इनमें प्रकाश प्रौर मटयान्वेपीके तिए इनमे एक सदेन है।१ 


२ 
"उपनिषद्‌" नाम 


"उपनिषद्‌" शब्द उप" (निकट), "नि" (नीचे) भ्रौर सद्‌" (वेटना) से मिलकर 
येना है, भर्यात्‌ नीचे निकट वैटना 1 िप्यगसा गुर से गुप्त विदा सीखने के लिए 
उरक निकट वैरे है । वनो मे स्यापिति धाश्रमो कैः दान्त वानायरणा मे उप- 
निदो कै विचारक उन समस्याप्रो पर चिन्तन किय करते ये जिनमे उनकौ बहून 
हौ गहै स्वि धी भ्रौर वे भरपना ज्ञान भरषने निकट उपस्वित्त योष्य रिघ्योकोदिया 
करते ये 1 शत्यकेप्रवचनमे ऋषि थोडे मितभापोह। वे इम सम्बन्ध मे भ्राद्वस्त 
होना चाहते है किः उनके शिष्यो को प्रवृत्ति भोगवादी नही म्रपितु प्राप्यात्मिक 


“१. क्िरिवियन वेदान्तिग्म' पर्‌ एक लेख म धी भार० गोढंन मित्वनं लिखते है, 
"मारत मे रमां पव ठो देदान्व फी भादरयक्ता ई) म धरमप्रचा्णो ने, श्छ कीर 
यो जितनी रप्टता से समम्‌ लेना चाहिद था, भमी नह्ये सममा] हम भप निनी 
धर्म मे सतवता भौर उल्नाप्त के साय मागे नदो कद पाते ठे; कर्वोकि तारं पमे उन 
पशतं फो म्यक्त भरने मे निए जिना पम्बन्प रश्व की स्वेम्यापदवा से भपिक दै, 
मारे दाम भ्रमिभ्यस्ति क परवाप्त शब्द भीर प्रसार नद्यो ह! एक बहु हो उपयोगी कदम 
यद्‌ नाभि बेदान्त-साहि्य ॐ व प्रथो याभरों को माम्यठादे दी जाए, भीर्‌ उन्द 
गविपमीं मोर्दटेस्टमेद' ढी संश दौ जा सकती ई ) तब च्च ढे भ्मापिकारिवो परपर 
वातं की भटुमति मागो जा सकत ह ‰& उपाततना ऊ समव न्दू रेरा्ेद कै अंशो ३ साय 
साथ, भ्रोत्द रेष्टामेद के पानो ढे प्रिख्न्य दे स्य मे, शत पिभमीं भोल टेर्टतेरके्रा 
भीष जासन ह 1" “दिवन हरसर", १६१३1 


१६ । उपनिषदो की भूमिका 


है 1१ ्राघ्यात्मिक विकला को आत्मसात्‌ करने के लिए हमासै प्रवृत्ति ्ाघ्यात्मिक 
होनी चाहिए 1 

उपनिषदों म “गरोम्‌" का गुह्य महत्त्व वताया गया है, "तज्जलान्‌! जसे 
रहस्यवादी शब्दो का, जो केवल इस विदयामें दीक्षित नलोगोकीरहीसमञ्ञमेग्रा 
सक्ते ह, स्पष्टीकरण करिया गया है, तथा गृप्त मन्त्र ग्रौर गुह्य सिद्धान्त दिए 
गए ई ! 'उपनिपद्‌' नाम एक एसे रहस्य के लिए पड गया जो केवल कृ परखे 
हए लोगों को ही बताया जाता या 1* जव मनुष्य की प्रतिम नियति का भ्रकन 
उठाया गया तो याज्ञवल्क्य ने श्रषने हिष्य को अलग ते जाकर उत्ते धीरे से सत्य 
का उपदेश दिया 13 छान्दोग्य उपनिपद्‌ के श्रनुसार, पिता को श्रपने ज्येष्ठ पूत्र 
या विश्वस्त शिप्य को ही ब्रह्मविद्या सिखानी चाहिए--श्रन्य किसी को नहीं, चाहे 
यह उसके वदले मँ उसे सागयोसे घिरी श्रौर रत्नों से भरी समस्त पृथ्वी दही क्यों 
नदेरहाहो \* वहत जगह यह्‌ कहा गया है कि युर वारंवार प्राथना की जाने 
पर श्रौर कड़ी परीक्षाके वादही गृह्य ज्ञान का उपदेश देता है । 

शंकर 'उपनिपद्‌' गब्द की व्युत्पत्ति 'सद्‌' धातु से मानते ह, जिसका प्रथं 
मुक्त करना, पहुंचना या नष्ट करना होता है । यह्‌ एक विशेष्य है जिसमें “उप 
ग्रौर "नि" उपसर्ग रौर “क्विप्‌” प्रत्यय लगे हँ ।* यदि यह व्युत्पत्ति मान ली जाए 
तो “उपनिपद्‌' का अ्रथं होगा ब्रह्मान, जिसके द्वारा श्रज्ञान से मुक्ति मिलती 


१. तुलना कर? प्लेटो: “धसे विश के पिता भोर पष्य कापता लगाना एक 
टेदी खीर है; शोर उक्तका पत्ता चल जाता र तो उक्ती च्चा सवलोर्णो के मागि नद्यीकी 
जा सकती 1 --' टिमेयसत 1 

२, शगुद्या श्रदरेराः--द्ा० उ०; ३. ५२ 1 "रमं युष्ठम्‌'-फट०) १. ३. १७। 

वेदान्ते प्रमं गुष्ठम्‌-श्वेता० उ ०, ६. २२ 

श्वेदगुषम्‌, वेद गुघ्योपनिपत्यु गृढम्‌”--शवेता० उ०, ५. ६। 

शगुद्यलमम्‌*--मेनरी, ६. २६ । 

श्रमयं कै बरह्म मवति य णवं वेद, शति रदस्यम्‌'--नृिरोत्तरतापनी उ०, = 1 

पमे रदस्युपनिपद्‌ स्यावः--श्रमरकोस्त 1 

उपनिषदं रहस्यं यच्चिन्द्यम्‌”--केन उ०, ४.० प्र शंकर । केवल दीपित व्यति 
फो वतन योषय रदरस्यो को युप्त रखने का अदेशा श्ोरपिकों शरोर पाद्यामोस््नो मे भी 
मिलता र} 

गृह्द्‌ उ० २. २. १३। 

४, २.२१. ५ यहद्‌ उ० ३.२. १३} 

५. रट की भूमिका । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के श्रपने भाष्ये वे कहत हे, (उपनिषन्नं 
या परस्याम्‌ पर्‌ धेय इति 1" 


१८ उपनिषदों कौ भूमिका 


उपनिषदों कौ व्याख्या की है उनमें नृसिहोत्तरतापनी उपनिषद्‌ भौ शामिल है । 
श्रन्य उपनियदे जो मिलती है वे दाशेनिक से श्रधिक धार्मिक 1 उनका सम्बन्व 
वेद से उतना नहीं हं जितनाकरि पुराण श्रौर तंत्र से दै । वे वेदान्त, योग श्रधवा 
सांख्य का गुणगान करती हँ या शिव, शक्ति अ्रथवा विष्णु कौ पूजा की प्रशंसा । 
करती रहै 1) 

ग्राघुनिक आलोचक भ्राम तौर पर यह्‌ मानते हैँ कि ग्य मे लिखी प्राचीन 
उपनिषदं --एेतरेय, कौशीतकी, छांदोग्य, केन, तंत्तिरीय ब्रौर ब्रृहद्‌-प्रारण्यक तथा 
ईश श्रौर कठ उपनिपदे--ईसापूवं श्राखवीं.श्नौर सातवीं शतान्वियों की हैँ । ये सव 
बुद्ध से पहले की हैँ । इनमें वेदान्त अ्रपने विशुद्ध सूलखूप में मिलता है ्नौरये 
विद्व की सवसे प्रारंभिक दानिक रचनाएं हँ 1 इन उपनिषदों का रचना-काल 
८०० से ३०० ई० पू० है, जिसे कालं जँस्पसं विश्व का घुरी युग कहते है 1 उस 
समय मनूप्य ने पहली वार यूनान, घीन श्रौर भारत मे एकसाय श्रौर स्वतंत्र 
रूप से जीवन के परम्परागत रूप पर शंका प्रक्टकीथी। 

भारत को प्रायः समूचा प्रारंभिक वाडमय ही क्योकि भ्मज्ञात लेखकों की 
रचना है, इसलिए हमे उपनिषदो के रचयिता के नाम भी ज्ञात नहीं है। 


१. परन्तु श्रथिक पुरानी या मूल उपनिपर्दो के विषय में काफी विवाद है । मैक्समूलर 
ने शंकर दवारा उल्लिखित ग्यारह उपनिषदो तथा "मैवायणीय' का जनुवाद क्रिया । दयूसेन - 
ने यपि साठ उपनि्दो का श्चनुवाद करिया, पर उनके विचार ते उनमें से चौदह हय मूल 
उपनिषदे हँ ओर उनका वैदिक शाला से सम्बन्ध है 1 घम ने मैक्समूलर्‌ दवारा चुनी गरं 
वारह उपनिषदो तथा “माण्डूक्यः का श्रनुवाद किया! कीथ ने श्रपने “रिलीडन एर्ड 
फिलासोफी श्वि द वेद एण्ड द उपनिपद्स' मे 'महान।रायख' को सम्मिलित किया 
है 1 उनकी चौदह उपनिषदो की सूती डयृप्तेन की सची से मिलती हे । 

उपनिषदो के अर्जी श्ननुवाद शस क्रम से प्रका्चित हुए ह : राममोहन राय 
(१८३२), रोअर (१२५३), (“विच्लियोधेका ₹ंडिका); मैवस्तमृलर (९८७६-९८८४),प्तेक्रोड 
दुकस श्राव द ईरट' मीड श्रौर चट्टोपाध्याय (१८६९ लंदन भियोसोफिकल सोसाश्टी), 
सीताम शास्त्र श्रौर गंगानाथ का (१८६२-९६०१), (जी° ए० नटेन, मद्रास), सीता- 
नाथ तत्वभूपण (१६००), एस° सी० वसु (१६११), आर० ह्म (१९६२१) ! ई० वी 
कोवेल) दिरियन्न, ्रिवेदी, महादेव शास्त्री भौर श्री ्रर्विद ने इद उपनिषदो के अनवाद 
प्रकाशित किए ह्‌ 1 

सुख्य उपनिषदो पर शेकर के भार्यो के श्रेजी श्रलुगाद भी उपलब्ध है 1 उनकी 
व्यास्याशनों मे %दधैत का दृष्टिकोण है । रंगरामानुन ने उपनिषदो के श्रपने भार्यो भं 
रामानुज का द्ष्टिकोण अपनाया हे 1 मध्व के भाप्यो मे दैत दृष्टिकोण है 1 उनके सार्षयो 
के उद्धरण पाणिनि श्राफिस, इलाहावाद से प्रकाशित उपनिषर्दो के संस्करण में भिलते 


उपनिषदौ कौ भ्रूमिका १६ 


उपनिषदौ कै कुद मुम्य विचार म्रादणि, याज्वल्य्य, वाना, पवेतकेतु, दांडित्य 
जंभे सुप्रसिद्ध ऋरपियोके नामो से बुदेरँ। वे सम्भवतः उन विचारो के,जौ 
उनके वताए्‌ गर्‌ है, प्रारभिक व्यास्याता ये ! इन सिक्ताम्नो का दिकरामं "परिषदो 
मेदुभ्राथा, जदां गुर प्रौर्‌ श्रिप्य विभिन्न मतो पर विचार-विमक्षं कर उनकी 
व्याह्या किया करते ये । 
वेदकाएक माग हने मे उपनिषदो का सम्बन्ध श्रुति या प्रकट हृष्‌ 

मित्य से ह 1 ये सनातन कालातीत ह । पेया कहा जाना ङि इनमें निहित 
सत्य इश्वर फे मुखसे निकरे है या्पियोहारादेने गर्‌ ह । ये उन महात्माप्रों 
के वचन द जौ भ्रपने पूणं जानोदीप्त भ्नुमव कै भाधार पर योनते 1 इन 
मत्यो कौ राघारण प्रत्यक्ष ञान, श्रनुमान या चिन्तन द्वारा प्राप्त नही मिया 
गया है,१ प्रपितु ऋषियों को इनका "दर्शन" हरा है, जिम प्रकार किहम 
गरीप्मफ़ालन भ्राकाय मे रणोंके वंमवप्रौर विनाल का नुमाने नही वस्वि 
देशेन करते हैँ । ऋषियों मे भ्रपने हम दिव्यदर्मन कै वारे मे विश्वाय प्रौर 
प्रधिकार फी वसी ही प्रनुभूति है जमी कि हममे रपे शारौरिक प्रत्यकषभानके 
वारम होती 1 षि ठेते लोग है जिन्होने साक्षात्‌ दर्गान करिया है । यास्क के 
शम्दो मे वे "साक्षात्ृतपर्माणाः' ह, श्रौर उन प्रनुभवों का लेखा ठेमा तथ्य 
है जिमपर कोई भी धार्मिक दोन विवार कररता है। ऋषियोंको निन 
त्यो का दशनहूभ्रा टै वे मातर प्र॑तनिरोक्षण के विवरण नहीं है, जोरि विगुद 
ख्ूपसेय्यक्तिपरक होते है । प्रन्तःपरेरिते ऋषि यह धोपणा करतेहनिजिम 
ज्ञानकोवे प्रदान कर रहै ह उसका उन्होनि स्वय भ्राविष्कार नही कयिादहै। 
ख्‌ उनगेः प्रागे विना उनके प्रयत्न कै प्रकट हूभ्रा है 1* यदपि धमान का षि 
धो भ्रनुमवहृभ्रा दै, पर यह्‌ एक निरपेक्ष सत्य का भरनुभव द जो उसकी चेतना 
पर प्राघत करता है! भनुमवतर्ता फी भात्मा पर्‌ सत्य या धक्का लगता द । 
इसीलिए दते उम सवया भरन्य' का साक्षात्‌ उद्‌ पाटन, दिव्यदर्शन कहा गया टै 1 
उपनिषद्‌, प्रतीक धौ व प्रयोग कर्ते हृ, दिव्यदर्शन को हमारे ऊपर घ्रोदा गया 
षटुदवर का निद्वास कहते र । “यह्‌ जो ऋम्ेद दै, यह उम महान सत्ताका 
निदयाय ह 113 दिष्ययक्ति कौ तुलना जौवनदायौ इवातसे कौ गई है 1 यद्‌एव 
फेस वीज दहै जो मानव-प्रात्मा को उरवर कर देता, एतः देसी विमा दैजनो 

9, इनका सम्बन्ध उन परिपर्यो सेर जिनं परत्य पान भीर्‌ अनुमान मे जाना नी 
जा सकला । प्राप्ते ारतरम्येवत्‌' मीमां स्ामूत, 2. १, ५। 

२, ुस्पप्रयन्ने दिना प्रक्दीमूत' शंकर 1 

३, अश्द उ०, २. १, १०; मुद उ०, २.२. ६; ऋ्रसेद, १०. ६०. ६॥ 


२० , उपनिषदो कौ दूमिका 


उसके युषमतम तंतु तक क प्रज्वलित कर देती है । यह्‌ वातत काफी मनोरंजक 
है कि वृहृद्-श्रारण्यक उपनियद्‌ न केवल वेदों श्रपितु इतिहास, वि्लान श्रौर भ्रन्य 
विद्याग्नों के विषयमे भी यह्‌ कटृतती है कि वे “परमेश्वर के मुख से निकली हँ 1'' ° 

वैदोप्की स्वना पियो ने श्रतपप्ररणाकी स्थिति्मेकौ वी! ररन्हभो 
मरेरणा देता है वह्‌ ईदवर है ।* स्य ब्रपौरुषेय श्रौर नित्य है । श्रतःप्ररणा एक 
संयुक्त प्रक्रिया है श्रौर मनुष्य कौ च्यानावस्या तेवा ईरवरप्रदत्त दिव्यज्ञान उसके 
दो पक्ष ह! श्वेताद्वतर उपनिपद्‌ कहती ह कि ऋषि दवेताद्वत्तर ने श्रपने तप 
के प्रमावि श्रीर ईदवर कीदृपा से सत्य का दयेन क्रिया 13 यहां दिव्य्चनि कै 
व्यक्तिपरकं शरीर वस्तुनिष्ठ रूप को दिखाकर उका दुहरा महत्त्वे वताया गया 
ह 1 

उपनिपदे व्यवस्थित्त चिन्तन से प्रविक श्रात्मिक आलोक के साधन ह। 
ये हमारे आराग म्रमूतं दानिक पदार्थो करा संसार नही, श्रपितं अमूल्य श्रौर घ्रनेक 
प्रकार के श्रात्मिक ब्रनुभव का संसार उदुघाटित कसती ह। इनके सत्यो की 
पुष्टि केवत तककबुद्धि से नदीं वल्क निजी श्रनुमबे से होती है। इनका लक्ष्य 
काल्पनिक नही, व्याचहारकि है 1 ्ाच गरक्तिकास्रावनहै । एकं वित्िष्ट जीवन- 
प्रखात्ती दारा ज्ञान करा श्रूसस्ण ही दरशन, द्रह्मविचा, ह । 


२. २. ४. १० । नैयाचिरना का कना है कि वेदो की रचना श्रते कीरै, जबकि 
मीमांसर्को का यद मत ई कि उनकी मतुप्य या श्वर किंसीके भीद्रारा र्चनानदी ह्‌ 
है, ध्वनि के रूप में ठे श्रनादिकाल सै विमान &। संभवतः शस कथन का यह श्रभिप्रोय 
किं शाश्वत सत्य ्रनादिकाल से श्वनन्तकाल तक विमान रदते हं! ्ररस्तरू ध्म क मूल 
सर््यो को शास्वत श्रौर्‌ श्रविनाशी मानते है । 

२, वैगन्वते के खम्बन्ध भें पेयेनागोरस कते हैँ : च्देवी शक्तिके परमाव से श्नभि- 
भूतष्टो जनि श्रीर्‌ तकं की स्वामािक् सिर्यो येः गायुव हो जाने प्रर, वै वदरी दोलततेभेजो 
उनर्मे भर दिवा गया होता भा । वद राक्ि उन्देँ श्रपरने वाचयत की तरद्‌ प्रयुक्त करती थी, 
ससे करि वारी वजानेवाला वारी मे फक मारता ई 1" --एपोल०, ६) 

उलना कर" “फिर भी, जव सत्य कौ दिव्यराक्ति का श्रागमन दोगा त्तो वह तुम्द 
पूखं सत्य की शरोर निर्दतित करेगी ! क्योंकि तव वह स्वयं श्रपनी इच्छा से नहीं बोलेमा, 
वल्कि नो कुद भी सनेगा वही वह वोलेगा ।*- योनि, १६. १३) 
३. ६, २९१ 


उपमिपदों की भूमिका रश 


. 
वेदान्त को रूप मेँ उपनिषदे 


प्रारम्म में वेदान्त का प्रथं उपनिषद्‌ चा, यदपि भ्रब इस शब्द का श्रयोग उस 
विशेष दर्शन के लिए होता टै जो उपनिषदो पर प्राधारित है। वेदान्त का 
शाण्दिक प्रय॑ "वेदस्य प्रन्तः' भ्र्यात्‌ वेदों का उपसंहार तथा लक्षय है । उपनिषदे 
येदो के भ्रन्तिम प्रशं । कालक्रम कैः भ्नुसार, येर्वंदिक फाल केभ्रंतमेभ्माती 
ह 1 उपनिषदोंमे क्योकि दर्शन कौ मौिङ्‌ समस्याप्रों षर गूढ परर कटिन 
विचार-विम्शं होता है, इसलिष्‌ वे दिप्यो को उनके पाठ्यक्रम के प्रायः ्रतमे 
पदार्हजाती थी! घामिक प्रनुष्ठानके रूप मे जब हम वेदपाठ करते्हैतो उस 
पाठ की समाप्ति प्राम तौर प्र उपनिपदोके पाठसे होती है । उपनिषदींके 
वेदान्त कटलाने का मुख्य कारणा यह है कि वेद की रिक्षा का प्रधान उदेश्य पौर 
भ्रभिभ्राय उपनियदोमे ह्मी भिवता है 1» उप्रनिपदों का विषय वेदान्त.विश्नान 
है।२ संहिताभ्नो प्रर ब्राह्मणो मे, जो रूक्तौ प्रीर पूजा-पदतियों फे प्रय, वेद 
का के्मंकाड भाग म्ाता है, जवकि उपनिषदो मे श्षानकांड भागदहै। सूक्त का 
प्रध्ययन श्रौर धामिक डत्यो का श्रनुष्ठान वास्तविक ज्ञानोदय कौ तयारी 13 

उपनिषदो में हमे भ्राध्यास्मिक जीवन का वणन मिलता है, जौ श्रुत, य्त- 
मान पौर मविष्य में सदा एक-सा है । परन्तु श्राघ्यात्मिक जीवन का हमारा पोप 
मे प्रतीक, जिनसे हुम उते ध्यक्त करते ह, समय के साय बदलते रहते ट । पम. 
प्रापण भारतीयं विचारधारा की समी शखाएं वेदों कौ प्रामारिकता भो स्यौ- 
फार करती ह,* परन्तु वे उनकी व्याल्या पै स्वतंग्रता रती ई । उनकी स्यास्या 


१, “तिकतेु तैलवद्‌ वैदे वेदान्तः सुप्रतिष्ट्तिः--सुक्िका उ०, १. ६ । भीर, “वेदा 
प्रह्मारमविपवा!*--भागवत, २१. २१. ३५। “मात्मकलगरिचाप्रतिपचये क्रं बेदान्ता 
आरभ्यन्ते नहम्‌ पर संकरमाष्य की भूमिश्ना । “वेदान्तो नाम उपनिपच प्रमायम्‌ + 
वेदानाकषार. 

२. ुर्टक उ०, ३. २. ६। सेतास्तर ॐ० वदती ह पि परम रदस्ववेदान्द मे 
“वदान परम गुष्म्‌, ९. २२॥ ॥ 

२. दान्दोग्य शौर दृकद्‌-भारय्य फ़ उपनिषदो की अभिद्र सामयी क्कः शय 
मे प्म्बन्ध रखती ६ । = 

४. वौद्रौद्‌ देन वमः उनि की शिकाको स्तीर करे १, दत ¶ ख 
पपमे-प्यने खगे वयास्वा करे £। देम, भम्मपद की ममित भौर विटिषस्य 
धरोतरियव न यंवमानारमंन्या ३५ 


न 
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मे यह्‌ विविवता इसलिए संव है कि उपनिषदे किसी एक दार्शनिक श्रधवा एकं 
ही परग्परा का श्नुसरण्‌ करनेवाले किसी एक दा्दोनिक संप्रदाय के विचार नहीं 
ह । ये देसे विचारकों ज उपदेश ह जौ दानिक समस्याग्नों के विभिन्न पहुलुग्रं 
मे ठचि रखते थे । इसीलिए ये एैसी समस्याग्नो का समाधान प्रस्तुत करती दहै जो 
ठचि आर महत्व की दृष्टि से विभिन्न प्रकारकी हँ। इस तरट्‌ इनके चिन्तन में 
कु तरलता है, जिसक्रा उपयोग विभिन्न दार्शनिक मतो के विकासके लि्‌ 
त्रिया गया है । व्यंजनाग्रो ग्रौर कल्पनाग्रों का इनमें जो भंडारदै उसमे से विभिन्न 
विचारक श्रपने-ग्रपने मत के नर्मणि के लिए तत्व चुन चेते ह, श्रौर इसके िए 
प्रायः मून पाठ तक खींचातानी करते ह । उपनिपदों से यद्यपि श्र्यीत्मविच्ा के 
किसी एक एसे मत की स्थापना नहीं होती जिसमे युक्तियुक्त रूप से पूर्णं सामंजस्य 
टो, परये हमे कुं मौलिक विचार देतीर्है, जौ प्रारभ्मिक्र उपनिपरदो की क्षिक्षा 
कासार! ये विचारं ब्रह्मसूत्र मे मूवरूपमें दोहराए ग्एदै। 

ब्रह्मसूत्र उपनिपदों की शिक्षा का संक्षिप्त सार है, श्रौर वेदान्त के महान 
आ्ाचार्योने इस प्रं पर भाष्य रचकर उनसे श्रपने-ग्रपने व्रिथिष्ट मत चिकमित 
किए ह! ये सूत्र संक्ेपलेलीमे ह श्रौर व्याच्या कै विनामूदििकल सही समन्न 
मे श्राते है । आ्आचायं इनकी व्याख्या करके म्रपने मतों को ताकिक वुद्धि के लिए 
न्यायसंगत सिद्धं करते हैँ । 

विभिन्न भाप्यकारों ने उपनिपदों मरौर ब्रह्मसूत्र में एकं एकाकी सूसंगत 
सिद्धान्त, एक एेसी विचारधारा को खोजने का प्रयल कियाद जोस्रंतविरोधों 
से मक्त हौ 1 मतुंप्रपंच का, जो शंकर के पूर्ववर्ती ह, यह्‌ मत है कि जीवात्माएं 
श्रौर मौतिक जगत्‌ वास्तविक है, यपि वे ब्रह्म से सवया भिन्न नहीं! वेत्रह्म 
से श्रमिन्नभीरहैग्रौरभिन्नमी ह, श्रौर तीनो मिलकर विविधता में एकताकी 
स्थापना करते हँ । परम तततव का विकास जगत्‌ की सृष्टिमे होता दै गनौर प्रलय 
के समय जगत्‌ पुनः उसी मेँ श्रा सिमटता है 1१ 

दंकर का श्रद्र॑त सिद्धान्त श्रेत ब्रह्य की इद्दियानीतता प्रर तश्रा जगत्‌ 
ग्रौर उसके नियंता ईर के दंत पर जौरदेता है सत्यब्रह्मया भ्रालसाहै। 
बरह्म का निरूप संभव नहीं है, क्योकि निरूपण के लिए दरैतभाव श्रावदयक है 
भ्रौरब्रह्म हर प्रकारके हत से मुक्त है! हेत जगत्‌ श्रनुभवजन्य या प्रत्यक्न है 1 
उद्धारक. सत्य, जो जीव को जन्म ग्रौर मरणा केच्क्रसेष्ुटकारा दिलाता 
ब्रह्म के साथ श्रपनी श्रभिन्नता का नान दहै । "तत्‌ त्वम्‌ अ्रसि' समस्त सत्ताका 


१. देख, श्डियन एटीक्वेसीः (१६२४), ¶० ७७-८६ 1 


उपनिषदों की भूमिका २३ 


1 


भ्रायारमूत तथ्य हं 1» जगत्‌ की विविधता, जोवन का प्रनत प्रयाहु केवन एक 
दुदय के रूपम ही वास्तविकः है । 
रामानुज पुर्पदिय ईदवर को सर्योच्ि मिद्ध करके निर्‌ प्रदेन दर्शन 
में सुधार करते हँ । ब्रह्म, गोवात्याएं पौर जगत्‌ ये मवे भिन्न भरर नित्यर, 
परन्तु साय ही भरविभाज्य है 1२ धविभाज्यता प्रमिन्नता नटी है । ब्रह्म का इन 
दीनो भे उसौ तर्‌ का सम्बन्य है जंसाकि भ्रात्माका भरोरमे है! ब्रह्म 
कायम रमता है प्नौर हनपर नियग्रण रता है । रामानुज का कहना है कि 
वर का प्रस्तित्व प्रपते लिए है, जवकि पदां भौर जीवात्माप्नो का श्रम्तितं 
्ुसवरके तिह शरीर वे उसका उद्देश्य पूरा करते । तीनोकेमेन मेषः 
ंगटिते पूरा बनती हँ । ब्रह्म जीवात्माभ्रों श्रौर जगतत्‌ का प्रः तत्त्वे दै । 
जीवात्मा ईदवर से भिन्न है, िन्तु स्वतंव नही ह । उं एक कैवन श्म प्रय 
मँक्हागयाहैकरिवे मवणएकटीवगंकीदहै । लदय नारायण के लोक मे मुक्ति 
श्रीर भ्ानन्द श्रनुमव करना है मौर उसका उपाय प्रपत्ति यामक्ति है! जीवा 
माए श्रपनी मक्तिके प्रमावश्रौरई्दवरकी छपा मे जव मुक्तहो जाती तद 
भी भ्रपनी पृथक्‌ सत्ता रखती ह । उन शरीर मध्वे दे ्रनुसार्‌, दमा मा सागर 
ईप्वर न सबका उद्धार करता है जो उमकी प्रेमं प्रीर श्वासे उपासना करते 
है ॥ 
मष्व ॐ भनुगार, (१) ईरवर का जीवात्मा रे भेद, (र) ईश्वर का पदार्थे 
मे भेद, (३) जीवाद्मा का पदाय॑ से भेद, (४) एक जोवात्मा क दमी जौवा््मा 
मे भेदे, श्रीर्‌ (५) वदां के एक श्रणुकादूमरेभणुरोभेदे ये पांच भेद नित्य 
ह । सर्वगुणसम्पन्नं परमसत्ता विष्णु कहनाती दै, भोर सदम उसकी शक्ति 
टि जो उसके प्रषोन दै। मोक्ष पुनर्जन्म सै शटकारा भौर नारायणा के लोक मे वास 
ह। भरानव-प्रात्माएं मरसेश्य है प्रौर उनमें से प्रत्येक पृष्‌ भौर नित्य है । दिव्य 
प्रात्माएु मृक्ति प्राप्त करके रहतीर्है। जोन बढते भच्छी भौर न दहत बुरी 
होती हवे संसारको भोगती है; म्रौरजो पुरी होती हबे नरकमे जाती | 
षध्वर का यया्थं शान प्रौर उसकी भक्ति मुक्ति के साधन । ईश्वर की रपा 
के बिना मुक्ति प्रसंमव है।3 
बलदेव "भचिन्त्यमेदाभेद' मत को स्वोकार करते है । भेद पौर प्रभेद 
१. श्वान्दोग्व उ०, ६. ८. ४ ; बद्‌ ॐ०५ १,४.१० 
२. 'भर्थर्‌ सिद) 
३. “मोदन विष्णुपतदेन श्रिना न सम्वने,-- एिपयुतषमनिंव 1 
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ग्नूभवसिद्ध सूनिदिचत तथ्य ह,.फिर भी उनमें एेक्य स्थापित नही कियाजाः 
सकता । यह्‌ विरोधी भावों का एक श्रज्ञेय, श्रचिन्त्य संश्लेषण है । रामानुज, 
भास्कर, निम्बारक श्रौर वलदेव का यह्‌ विचारदहै किन्रह्म में परिवर्तन चनता 
है, पर व्रह्म स्वयं परिवत्तित नहीं होता । ° 


५ 
वेदों से सम्वन्ध : ऋण्वेद 


महान्‌ लेखक तक, जिनमे श्र॑तःप्ररणा प्रचुर मात्रा मेँ होती है, भ्रषने वातावरण 
की उपज होते हु। वे श्रषने युग के गहनतम विचारोंको वाणी देते है । विद्य 
मान विचारवाराश्रों का पूर्णतया परित्याग मनोवेज्ञानिक रूप से श्रसंभव है। 
वऋणवेद के रचयिता प्राचीन पय-निर्मातिाभ्रों का उल्लेख करते ह ।२ जव मनमें 
जागृति श्राती है तो पुराने प्रतीकों की नये ढंगसे व्याख्या कौ जाती है। 

भारतीय प्रतिभा की यह्‌ एक श्रपनी विशेषता रही है कि वह्‌ जनसाधारण 
के विर्वासों को डिगाती नहीं है, वत्कि उन क्रमशः उन विर्वासों के उत्तरोत्तर 
गह्रे दादानिक श्र्थंकीश्रोरले जाती है । उपनिषदं इसी रीति का श्रनुसरणं 
करती हुई वैदिक विचारों ्रीर प्रतीको को विकसित करती है श्रौर, जहां भ्राव- 
दयक्रता होती है वहां, उन्हँ नये श्रथं देती हँ जिनसे उनकी श्रौपचारिकता द्र 
हो जाती है । उपनिषदों की शिक्षाश्रों के समर्थन में वेदों से प्रायः उद्धरण दिए 
जाते ह। 

उपनिपदो का चिन्तन ब्राह्यणो के कमेकांड-सम्बन्धी सिद्धान्तो की तुलना 
में प्रगति का सूचक है, जवकि ब्राहया स्वयं वऋश्वेद के मंत्रों से तत्वतः भिन्न हैँ । 
इस लम्ये विकासक्रम ने काफी समय लिया हौगा। ऋण्वेद के वृहद्‌ कलेवर के 
वनने मे भी खासा समय लगा होगा, क्योकि हमे यह्‌ स्मरण रखना चादिए ति 
जौ कं ग्राज वचा है, वह्‌ लुप्त हो गए का शायद एक लधु भाग है ।3 

भारतीय भ्रौर यूरोपीय लोगों की नस्ली समनताश्रोंके वारे में चाहे 


ख, शंडियन फिल।सोफी, खंड २, १० ७५१-६५; मगवदगीता, पृ० १५-२० 
दं नम ऋषिभ्यः पूवेजेम्यः परेभ्यः पथिङरद्भ्यः ।-१०. १४. १५। 
३. «वैदिक युग में पिचमानं धार्मिक श्रौर लौकिक क्राव्यकासौवां भाग भीश्राज ` 
एम उपलब्ध है, यदह हम दाव के साथ न्ट कद सक्रते 1, मैक्पमूलर, (सिक्सर सिस्टम 
श्रोषि डियन फिलासोफी' (२८६६), पृ० ४१। 


उपनिषदो कौ भूमिका २१ 


मचाई क भी हो, पर इसमे सन्देह नहीं कि हिन्द-यूरोपोव मापा एकः समान 
ख्मोत्त से निकली है भ्रौर मानिक सजातीया को प्रकाधित करती है 1 संश्टत१ 
परपनी शब्दावली पभ्रौर्‌ विभक्तिप्रय सूपोमे प्री भौर संटिन भायार से भदुमुन 
समानता रखती है । सर विलियम जोन्छ ने इस समाधान दन सव भापाप्रौ 
का एक समान स्नोत वताकर क्रिया है। १७८६ मे एरियेदटिक छोसाददी परि 
वंगा के सम्मुल मापणा देते हृषु उन्होने कदा या : “"सस्छृत मापा षाहै पिठनी 
ही शरानी हो, पर इस्रको गठन शानदार है । यह्‌ रोक से प्रपिक निर्दोष, तटिनि 
पे भ्रधिकर भरपूर भौर दोगे से कदी अधिक परिष्छतहै। फिरभीउन दोनों 
साय इसकी घातुमो रौर व्याकरणवेः र्पो में इतन घमानता है कि वहं पार 
स्मिक्र नदीं हो सकती । यह घमानता वस्तुतः इतनी भयिक है किः ध्न मापाधो 
की दछानवीन कफरनेवाता कोई मी मापादास्त्री यह माने विना नही रह्‌ 
सकता रि ये सव एके समान सोत से निकली है, जिका सम्भवतः पव भष्तित्व 
नहीं रहाहै। ह्मी तरह का एक कारण, यदपि वह्‌ उतना जोरदार महीं है, 
यहं मानने के लिएमीदै गि गँपिक्‌ भौर कँल्टिक दोनों मापाए्‌, एक विभिन्न 
वप्मगी से मिध्रित होते हृष मी, उसी सोत पै निकी ह जिसे कि सस्त 
निकी है । भौर प्राचीन फारसी को मी उसी परिवारमे जोहा जा सकता टै।'" 

हिन्द-युरोपीय साटित्य का सवपते प्राचीन स्मारकः छण्वेद है 1* "वेद 


२, भ्छत'--पूणेतया निरदोव वनारं दुरं बोली । 

२. वेद्ये जो इननी स्चिलौी जाती ह उसे दो कारण टि: प्म सम्बन्प 
विश्वपि ते है शौर मारनीय शति से ई । सिख-इतिष्तम मे यद ९क पेमी सारं 
को पूरा करता ई जिते विनी मी भन्यभापाका को ्ाहितिविकर्यय पूरा नह कर्‌ पाथा 
या। ण्डे पदे ङे उतकालर्ेते जाता जिस मारे पातकी कोरं रिकरे नसी 
£, भौर मतुपो की पर चेसी पीरी के युद भयने शम्धों को हमारे सामने रपत ह, निम 
पिषधमे हम भन्यथा कल्यनाभों भौर भुमानो दै दारे बस कुव ची धु धतः भन्दा! लगा 
पतर) जब तवः मनुष्य भ्रपनी नस्ल के इतिदान् भं रचि लेता ररेगा शौ जब तक एम 
पुस्तकालये भौर संपरहयतर्थो मे पराचीन युगो के भवतेर्गो का म्रद करते रदे, तेर चड़ 
मानद-नापनिं ी भारवराधा का तेखा-जोसा रखनेवाली पतो की लम्बौ पतिम पला 
स्थान प्रदा छम्बेद को हो मितेया 2" मैतममूलर--'रिवेद दिष्टी शोर सस्त निरत्वर 
(१८६५), ० ६३ । टृमौमिन ढे भतुसर) छ्दर "पनसं भावं नाविपिवार द समते 
पराचीन प्रय दै 1५--शेदिक शडिया" (१०६१५), १० ११४ ॥ 

पिण्टरनिश्च लिने है : “यदि म अपनी निजी संस्ि कै भारम्म को प्यानना 
शरीर समम्डना चाद द, यदि एम प्राचीनतम टिन्द-यूरोपी सर्ति को समभ्ना शष 
४, घो धं मारद जाना चार, जहां यड दिन्द-यूतोरीय जाति का स्मे प्राचीन 1, 


२६ उपनिपदो की भूमिकां 


व्द विदू-जानना-घानु मे वना ह ग्रीर उसका अर्थं दै सर्वच्चिं ञान, पवित्र 

जान । गौण कारणो, निमित विवर्णो कानान विन्न कदलि ह, जबकि प्रधान 
करारा, श्रनिित तच्व का जानि सर्वोच्च जान दहै । वेद भगवद्गीता कीत्तरह्‌ 
एक एकाकी साहिलियक कृति नहीं दै, श्रौर न वीध की त्रिपिरक' या रईसाश््यो 
के वाधि की तरट्‌ किसी व्रिजिष्ट समय पर संकलित किया गया ग्रनेक ग्र॑यों 
कामग्रहरीरं! यदतो एता बाडःमय ह जिसकी स्वना श्रनेक इताव्दियोमे 
टदे श्रीर्‌ जो मौखिकःखूयमे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होता रहा 
1 जव पुस्तके नहीं शर, तव स्मृति सूर तेज प्रीर परम्परा काफौ कड़ी यी) 
दरस साहित्य को सुरक्षित रखने कौ श्रावदयकता परजोर देनेकेल्लिएु वेदकौ 
दिव्यज्ञान घौपित कर दिया गया था। ` श्रपनी. प्राचीनता श्रीर विपयवस्तु के 
श्रपने चैजिष्ट्य प्रौर महच्च के कारण यह्‌ श्रपने-स्राप पवित्र माना जाने लगा । 
तदस यह्‌ भारती्ौ के चिन्तन श्रीर्‌ भावना को मापदंड वन गयाहै। 

सेद नाम, जिसका श्रथ जान है, श्रन्वेपण की सच्ची भावना का श्रभि- 
व्यंजवः है । वैदिक ऋषियों ने जो मागं श्रपनाया, वहू श्रन्येपको भीर जिनासूुर्रो 
का मामे धा। जिनः प्रदनों कौ वे छानवीन करते हं वे दार्थेतिक प्रन 1 “यह्‌ 
सुप्टि वाहां पैदा हुई श्रौर कां ते प्रा, यह्‌ वस्तुतः कौन जानता है ्रौर कौन 
वता सकता दै ? देवता एस जगत्‌ की उत्पत्ति के वादहृएु हँ! फिर यह्‌ कौन 
जानता दै त्रि पहुते-पहल यह्‌ श्रस्तित्व में कहां से श्राया ?"*१ सायण के प्रनु- 
सार, वेद वहु ग्र॑घहैजो द्रष्ट की प्राप्ति प्रर श्रनिष्ट फो रोकने का श्रसीकिकः 
उपाय यत्तातादै 1२ 

वेद चारुं: क्प्रेद जिसमे मुख्यरूप से स्तुतियां हँ ; यजुर्वेद जिसमें यज्ञो 
मुरचित ह । कथि मारतीय साहित्य की प्राचीनता के प्रश्न प्र्‌ चदि मासा करद भी मत 
धोः यह्‌ बात निर्रिवाद की जा सकती क्रि मार्तीर्यो के स्ाहित्यका जो प्राचीनतम 
स्मारक ् वह्‌ दिन्द-मूरोपीयर साद्धत्यि फा भी श्रमी तकर उपलव्य प्राचीनतम स्मारकः 
११० दिदट्री परत्र रंटियन लिदरेचर) श्री श्रनुवाद) खेट १ (१६२७), १० ६। 
शरीर दे म्तूसफीत्ट--्द स्लीजन श्रोत्र द वेदः (५६०८), ¶० 2७ । वे क्त हितिः 
शऋरवेद्‌ न कवल भारत का सवन प्राचीन सा्िरियकर स्मारकः टै, मत्क दिन्द-यूरोपीथ 
जातिर्यांकौ सवस प्राचीन सादिलिक दत्तप्रैज' मी ६। डाक्टर निकोल मेषिनकोल वे श्रनु- 
सार, “य साितव बूलान श्रौर्‌ दनुराद्ल दोनो के प्ारित्य से पुराना है, श्रौर्‌ जिन्न 
दमे श्रपनी उपासना को श्रमिन्यक्ति दी थी उनकी सभ्यता केञचेस्नर्‌ कौ भ्रकट करत 
६१ दे उनकी पुस्तक “दन्द सिपचं (५६३८), ० १४। 

२. १०. १२६ । 
२. शष्टप्राप्तयनिष्टपरिह्यर्योरलीकरिकलुपायं थो वरथो वेदयत स वेदः + 


उपनिषदो को भूमिश २७ 


कौ व्रिधियो वन वरान दै; सामवेद जिममे गीर्तो फी चर्मा; पौर पर्यवेद 
जिह्मे बहून मार जद-टोन है) प्रत्येक के चार विभाय ह : (१) संहिता, प्र्यान्‌ 
भशरो, प्रायेनाभ्रो, स्वस्तिवाचन, यज्ञविधियो प्तौर प्रयिना-गीनो षन ग्रह; 
(२) बर्मा, श्रथात्‌ गयनण, जिनमे यनं प्रौर भ्रनुष्ठानो म महष्व पर विकार 
किया गया है , (३) धारण्यक, पर्थान्‌ वनो मे रचित ग्रथ, जिनका शुभाय 
वराह्मरो कै श्रतर्गत प्रीर कु स्वत माना जता है ; श्रीर (४) उपनिषद्‌ । 

बद सेश्रभिघ्राय उस्नं समूचे साहित्ये हैजोमतप्रौर ब्राह्मणष्गदी 
भागी ते परिलकर वना है।\ मत्र फीब्युनत्ति यास्क नेष्मनन', विचार कले, 
चनह है।* मतर वह ह जिगर द्वारा ईधवरका घ्यानं कयि जता ¢ । ब्रामण 
भम उपासना के कर्मकाडदेः रूपमे विस्तार है । ग्राह्मणो के बृष्धपरल पारण्यकः 
किलति टै । ज बरह्मचारी रहफर प्रधना प्र्ययन जारी रणत य,पे प्रणया 
प्ररणामानि कटमातैवे।! वे श्राध्रमोया वनोमेरहतेध।येषनजर्हाप्रग्ण 
र्ते ये, श्ररण्य कहलाते य । उनः विवेचन श्रारण्यप्ने वेः प्रदर ह! 

याष ने यानिको, नैतो प्रर फेनिहानिरोद्रारा की गई केदो क़ 
विभिन्न व्याद्याग्नो का उतम क्वा दै । "द्द्‌ देवता" मे भी, जौ यासः नैः 
गनिर्क' केथाद कारहै, केदो की व्यास्यारप्रो के सम्बन्वमे विभिन मनाषन 
उमम है । वह्‌ प्रात्मवादियो का उत्नेत करना है, जो वेदो का सम्बन्य मनो. 
वैतानिक प्रकरिया््रौ सेजोटतेरै। 

ऋग्वेद, जिसमे दख मेडलो में विमक्त १,०१० भुक्त ह, धारक चेतना मैः 
विकास केः सर्वेते प्रारम्भिक प्रवस्या कां प्रतिनिधित्व करता) उमे पूरी" 
लं के श्रादेश उतने नदीं तिने ङि विदवके विराट स्यथ जोक के 
श्रपार रदस्य घे चमत कवि-मनो के उदूणार दहै दन उल्तागयूर् र्का, 
जो प्रकृति कै प्रदुभुत स्पष्टो देवत प्रदान क्ट है, जीवन कं कौनुक कया 
सीच-मादे तु निषदधन म्नो की प्रनिश्रिाुं चितितदै। इनम देवा --पूर्व, 
सोम (चंदमा), भरन, यौ (प्रतिय), पृथ्वी, मदत्‌ (ग्धवात), ववर, भर्‌, 
(जल), उप! जैत देवता्रो--की खपरायना दै। इन्द, वद्य, नितिण पदनि, व्रिच्यु, 





२, र्माद्रययोद्दनामपयम्‌'--वश्पर्निग' मे पनयन्त 1 

२, निरु, ७. ३. ६॥ 

२. श्रमगपोरा के श्नुमार, देवे भ्रनर्‌ (पमगः) पव्द्‌ (निग), मदा दीनन 
पामे स्वगं रं रहनेवाय (पिदयाय), जानी (दयप श्रत ववा दूनः 1 

४, यूनानी दयमाना मे, विन मधरा क स्व वृत मवमे श्द् 
स्यमेजु दुखा । देने, ए गीर उद िवमण (१८५५, 2, ०1 
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पूषा, दो प्ररिवनीकुमार, रर प्रौर पर्जन्य जते देवताश्नो का भी, जिनके नाम ~ 

अव उतने सुस्पष्ट नहीं है, श्रारम्म मेँ प्राकृतिक व्यापारो से सम्बन्ध था ! कमी- 
कभी रेते गुरो को मी जो प्राकृतिक व्यापार्यो के विशेष मह्वपणं हुरो पर 
परकादा डालतते ह, स्वतंत्र देवता का पद प्राप्त हो गया है।+ सितु (अर्थात्‌ 
ररक या. जीवनदाता) प्रौर विवस्वत्‌ (अर्थात्‌ प्रका्चमान) पहले सूर्ये के विशेषण 
रौर नाम ये । परंतु वाद में ये स्वतंत्र सूर्य-देवता हो गए । विभिन्न जन-जातियों 
दवाय पूजे जानेवाले कु देवता वैदिक देवकरुल मे शामिल कर लिए गएये। 
पुषा, जो श्रारम्म मे एक छोटी चरवाहा जन-जाति का सू-देवता धा, यात्रियों 
का रक्षक, सभी मार्य को जाननेवाला देवता कन जाता है! श्रद्धा ग्रौर मन्यु 
(करोव) जसे कुचं देवतानं का श्राधार श्रूतं गुण द 1* हमें ऋदु अर्यात्‌ प्रेत, 
शरप्राएं, गन्धव श्र्थात्‌ वन या क्षेत देवता मी मिलते ह 13 अ्रसुर उत्तर 
कालीन वैदिक प्र॑यों भे देवताप्रो के शत्रु हो जाति, पर ऋग्वेद मे उनका प्रयोग 
पुराने श्रयं मेही हुप्रा दै, भर्थात्‌ श्राड्चये जनक शक्ति के स्वामी यादेव केरूपमे)। 
"परवेस्ता"मे 'प्रहुर' शव्द का, जौ श्रसुर का ही तत्स्थानीय रूप है, यही ्रथं है ।४ 


१. प्रचीन यूनानिर्यो ने प्राकृतिक तर्लो की वियेपताश्रं को दैवत प्रदान कर्‌ 
उन्हे देवता के पद पर परहा दिया । पेपोलो सय के रूप मे चमकता था । वोस्मिस पर्व॑त 
के विस्कोर्यो के रूप मेँ युता था 1 चियस तदित्‌ के सूय में डराता था शौर द के खूपर्मे 
प्रहार करता था । 

९. ऋवेद के दस मंडल के सवसे वाद कै सूर्तो भ इनका उल्लेख दै । 

२. वैदिकं मारतीय तग के उपृरसिक नदीं ये । “सिश्नदेवाः (कछवैद, ७, २१. ५; 
१०. ६६. २) का श्र्थं लिंग-उपासकनर् है।यास्क का कटना दै किं दक्षसे अ्रभिमाय अनह्म- 
चार्यो से है--शिश्नदेवा अनद्छवयौःः, ४. ६ । सायण इस मत को स्वीकार कत्ता है-- 
“शिश्नेन दिव्यन्ति क्रीडन्ति इति शिश्नदेवा अनद्मचयां शत्यथः' । यथपि यह्‌ बहुत्रीहि 
समा है निप्तका श्रये है वे लोग जिनका देवता लिग है । प्र्‌ देव" शब्द्‌ यहां श्रते 
लदा मे भुक्त हआ रै । इसका अथं है, वे लोग जिनकी "काम, मेँ श्रास्क्ति है । वहुवचन 
मी इसका धोत्तक दै कि यहां शरमिप्राय किसी देवता से नदीं है । ठुलना करं वाद भं अयु 
होनेवाले संसृत शाब्द !शिरनोदरपरायणःः से, जिसका अर्थ है, कामवास्ना श्रौर उदर 
की वृम्ति मेँ लिप्त लोग। 

४. प्रारसी श्रपने देश को शरान कहते ईँ जो श्वेस्ता, का षटेरिया, ई, लिसकां 
भये है-ायो का देश । रताब्दियो तक इस्लाम का वोलवाल! रहने पर मौ श्राय विचार 
पारा के प्रभाव श्रा तक वहां से पूरी तरह मिटे नदी है ! फारसं के सुस्तचभानों मे कुरान 
मे उन भरो प्र्‌ ओोर देने की प्रदृत्ति दै निनकी रहस्यवादी व्याख्या हयो सकती ₹। 
भरोफे्र ९० मो° बाउने लिखते दै : ५अरवी पैगम्बर के युद्धभिय श्रनुयायी जव सात्र 
रत्ाम्दी मे स्तन पर च श्रा शरीर अपने प्रचण्ठ शराक्रमण से उन्दने क पराचीन राना 


उरं | 
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वर्णा, जौ भारतो पौर ईरानियो दोनो का देवता दै, सूयं के भागं प्रौर 
कलुप्रो के करम का नियामक है । वह जगत्‌ को व्यवस्थित स्मता है तया मत्य 
श्रीर व्यवस्या का, जो भानव-जग्नि के लिए प्ननिवायं है, पूर्तश्प है। वह्‌ 
नंतिक नियमों का रक्षक है श्रौर पापियो फो दड देता है । वेदकातौन भारतीय 
बष्णास ते प्रोर कापते ह भौर वहू ही विनीत भावसे पपोंकेनिएक्षमा 
मांगते है ।* इन्द्र देवनाभ्रो का राजाह प्नौर उ्की वही स्थितिदटै जो युनानौ 


के षरा श्रौर पक म॒भ्मानिनधमं को नष्ट कर्‌ द्विया, तो बुहो वपोमे भसा पठिवध॑न या 
गथा मिम इतिह्यय मे रायदही कोर श्रीर्‌ मिकताल मिलतो चे ' जं सद्यो मे “मै 
स्ता" की ध्राजीन स्तुतिं गाई जाती यींश्रौर पवित्र भन्न जलती एदती थी, वहां "भरर 
मर्द फे मंदितें के संटदतें पर वनी मीनार मै पभस की भवान गृनेषगीं भौग 
कतोनद्यते फो नमाद के, लिए नाने लर्णी । जोरोरप के पुजारी तलवार के पाट छनार दिष्‌ 
ग, प्राचीन प्रय प्नागकी लटो मे स्वाहया हो गणएरश्रीर्‌ जो भम॑ शनना राकतिराती था, 
शीधष्टौ उसा कोः प्रतिनिधि नदीं वचा--्षित्राय उन धो$-से निरगाततितों के जो भाषते 
फे सुदरी तटी भोर माग गतया उन वचेपुचे एो्योकेजो भेले षर्यः 
पिस्मान मेँ भरएमानिष भौर उत्पीरिति रोते रटे 1“ फिर मौ यह परिवर्तेन केवत पततो था 
शरीर शौीत्रष्टी फारत री धरती पर्‌ रिया, मी, इरमाश्ली सते बहुत सारे विषथमामी संम- 
दावग्देहो गणभौरर्ने दार्येनिक वेदात गए जो श्राध-तिवार्थारा से सुशिके दे 
का समर्थन करने ल त्या रार पर जो धमं भ्रव तलवार शाता थोपा गवा थापे एक 
दसी थीनमे पसिरप्रित क्सने लो जो देखने मँ इरलाम जसी लगती दुरं भी पपे मावा 
भे श्रर्वो दैगम्बर फ भमीष्ट मे बहुत भिन्न थी 1१ श्य एम््ट द प्रशियन्, 
(५६२५७), १० १२४1 


3. श्रयः परमीश्र्‌ प्रौर्‌ जगन्‌ का रचयिता, दुर मञ्द' (भोरमुङ्द) भन जाना 
£। गतर २, साथ ६९ वार्तालाप मे, निप्तमे उप्तको दिया गया दैवी संदैरा शामित 
६, ५ जगह कहा गथा ई, श्रदुर' कहता ६, “उपर के ध्म भाकारा को, जो चमद्रता 
धधया दर-दूर तर फैला ईश्रीरस्स पृथ्वीकोचातेभोरसेेरे हपट" भं दो संमभानेद्ुए 
ह। यह दिन्यवस्नुमे मने पक पमे महल कीतर्ट पद्मे नि्तकी नीव सृ मदषूतदट 
अर नित्त दोर कही तदूर में द्विषे हि। माचि क श्रषने शतीटत्ते यह तीनों लोर 
पर्‌ चमकररदाद। पहतर्तेतेडे श्रीर्‌ दन्य वतु सैबने प्क परिषान की तरह, 
जिने 'मङ्ध' पहने एर ६।१-- चष्ट" १३। वरुणः निम प्रार्‌ न" का स्वामी 

अरग उमी प्रक प्य का स्वामी ई । वर्यः कानि प्रद्मर्‌ "मित्र से विकर-सम्बन्ध 
८, उभी प्रकार श्दुरग का ममिपम सूददेदता, म विङ्द-नम्वन्य ह्‌ । शतरेवता' यें "पेरेरणन+ 
वृत्र गो गाएनेवालि शवर श्वौ, श्रपम्नपान्‌ (पपा नपाद्‌), गन्धर्व, (षन्दरेव)) 
कृशानु (केरेमानो), वा" (वनु) विवर्तत" फे पुत्र ध्वमः (रिविडहन्त के पुत्र पिम) तथा 
श्यत, (वस्नो, "वृ" (तामोतर), अथं पुरोहित (शरनरन) का उल्लेख ईं । वे सद श्त भात 
का निदा कि पतिनामिन मारतो भर्व भौर दतनियो कादकरी धमं था। 
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देवता मे लिय की है । लडनैवलि ग्रौर संघं करनेवात्ते उसका आवाहन 
करते है । रग्नि मनुष्यों श्रौर देवताग्रो के वीच मध्यस्य का काम करता है। 
मनो मे उसे प्रिय भित्र श्रौर गृहपति कहा गयाहै। वह्‌ यज्ञ की प्राहुतिर्यो को 
देवताभ्नो तक पहूंचाता है श्रौर देवताश्रो को नीचे यज्ञ में लातादहै। वहं वुदधि- 
मान है, पुरोहित है । मित प्रका का देवता दै । पारसियो का इतिहास में अर्वे 
प्रथम प्राविर्माव ह्येता है उस समय मित्र प्रकाश का देवता है, जो अघकार को 
दुर भगाता ह । वह सत्य शौर न्याय का रक्षक ह, मलाई का रक्षक हे तथा 
अ्रहुरमच्द श्रौर मनुष्य के वीच मध्यस्य का काम करता है" 

मित्र, वरुण श्रौर श्रण्नि--ये महान ज्योतिर्मय सूर्यंके तीननेव ह! 
श्रदिति को श्रकाय, वायु, साता, पिता रौर पुत्र कहा गयारहै। उसमे सभी 
समाविष्ट 13 प्रतिक घटनावलियो के समी अविष्ठातुं देवता अ्रभिन्न 
समभे जाने लगे । सूर्य, सत्रितृ, मित्र प्रर चिष्णु--ये विभिन्न सूर्यदेवता धीरे 
धीरे एक माने जने लगे । अ्रगिनि एक ठेता दैवता माना जाता है जिसके तीन 
स्प: सूयं या दिव्य अग्नि, तडित्‌ या वायव्य अग्नि, रौर पाथिव प्रमि, जो 
यन्न की वेदौ तथा मनृष्यौके घरों मे प्रकट होता ह। 

इसके ग्रतिरित्त, वदिक देवताग्रो मे से किसी एक की जव पूजा कौ जती 
हैते उसे सर्वच्चि माना जाता है ग्रीर न्न्य सव्रको उसके रूप समभा जाता 

परवर्ती “रवेन्ता' मे प्ररमेश्वर ही एकमात्र रचयता है, परन्तु उसके गुण--गुभ 

भावना, न्यायपरायखना, शक्ति, पत्रता, श्रानेग्य श्रौर अमरा श्रादि रमर पवित्र 
पात्मार््रो" क्रारूपले नते दै) 

९. भिभूवाद ईमा धर्मं सदियों से पुराना दै! इषा की तीमरी रत्ताव्दी ॐ श्रत तक्र 
दोनो भरमा म कदी प्रहद्नदित थी । ईनादथो 7 (निषिक्त भोजनः का रूप वहुत-कुयं 
"मिध के भनुयायिर्यो जैसाद्य द । 

२. चित्रं देवानामुदगादनीकं चघूर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः 1 

भराभर चावा पृथिवी घ्रन्तरितत धये श्रात्मा जगनस्तस्थुपश्च । 
ग्वेद) १. ५१. १। 
३. श्रदितिर्यारदतिरन्तरिक्षम्‌ 
श्रदितिर्माता स्न पितास पुत्रः 
विश्वेदेषा श्रदितिः पञ्चजना 
शरदितिजातमदित्तिजनित्वम्‌ । 
--ऋरवेदः १. ८६. ६० 1 


एनक्रमीमेरडर २ =, = 
य {न गनीमेण्ठर्‌ ४ अनुसार, वद श्रपार्‌ श्र भरभिन्न तत्व जिससे ब्रहमारढ भरा 
६ भार धह सचा जितम माण जगत्‌ दलता है, भिश्रीस' ई । 
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है 1 परमेश्वर के सभी गुणा कौ उसमे कल्पना कौ जाती हं ! क्योकि भ्रनेक 
देवता ईत प्रान स्मान को प्राप्त करते रहते है, इमनिए्‌ हमे जो धमं भितता 
हं उपे एकष्वरवाद से भिन्न परमेद्वरवाद कटा गया ह । मनोज्ञानि एवेदवर- 
वाद, जिसमे उपासक का सम्पू जीवन एक ई्द्वर ते व्याप्ठ रहता हं, प्राप्या 
त्िकं एकैदवरवाद से बस्तुतः भिन्न हं । समन्वयकारी प्रकियारु, देवतापो का 
वर्गीकिरणा, दिव्य गुखो प्रौर शक्तियो से सम्बन्धित विचारो का सरौरा 
ये सव्र एक प्राघ्यात्मिकं एकता कौ तयारी मे, इस विदवास के निर्माएिमे योग 
देते ह कि एक ही कत्व समी देवताभरो को भनुप्ररित कर रहा ह ।१ सर्वोन्नि 
दह ह जो सम्पूणं विश्व म व्याप्त ह । वरी देवता ह, वही मनुष्य है {२ 

वैदिक भारतोयो मे यह सममभने सायकः तरककबुद्धि थी स्रि एम जगत्‌ फे 
सृजन श्रीर शामन कैः गुण केवन एकः ही सत्तामेहो सकने । हम प्रकारकी 
गत्ता हमे प्रजापति मे, विदवकर्मां मे मिलतो हू । इमं प्रदर घाप्निक शरद्वाकां 
तकं एरेद्वरवाद फी भरोरत्तेजाताहं। छन या व्यवस्याकी धारणासे स 
भ्रवत्ति को प्रौर वन मिलता हं । विर्व एक व्यवस्थित प्रंता ईं, प्रव्यवरया 
(भकोर्मिया) नदी ह ।3 यदि जगत्‌ कौ भ्रनन्त वहृूपता नाना देवताप्रो की 
द्ौतक हुं तो जगत्‌ की एकता एक ईश्वर की धारणा की धौतके ह । 


१. (गक्कानामनुरसमेकम्‌'-- ववेद, २. ५५. ११। 
एत शरम्नि वहु तरह से जलती ई, एक ही मवं जगत्‌ को भातोशचितं करता 
‰; पकषटौ उपा समस श्रधग्रर फो दूर करती ई६। वकी एकरए्न सम सूपो मेपरङट भा ६॥» 
एक एवाग्निवतभा समिड 
एकः सूरा विश्वमनु प्रभूतः 
पदोः सर्वमिदं पिमाति 
प्के ददं ति वभूव सर्वम्‌ ।-ऋण्वेद, ८, ५०. २॥ 
माना श्यनो भृ जलती भ्रगिनि एक ष्ी ई 
सर्वव्यादी ष्ंष्कदोईः 
एर उपा श्पनाश्रफा पृथ्यो पर फलार 
शब कुष नो भ्रग्निख रतना ६, पक ही ६-- 
त्रितये समसतं जगत्‌ उलन्न हया ई 1 
श्ीरदेगे, १०. ८१.३॥ 
२. योम. पिना जनिना पो दधाना धानानि वदेद्‌ युनानि गा 
यो देवाना नामधा ए एव तें सम्प्र मुदना यान्त्वन्या । 
ग्वेद, १०. ५२. १॥ 
३. दग, प्तगो--गोरियम, ५०७, ई०। 


[न 


४६ उपनिषदौ की भरुमिका 


यदि दन आचर्य में से उभरता हं, यदि उसकी प्रेरणा संशय से मिलती 
है, तौ ऋष्वेद मे हमें संशय कँ वीज मिलते दँ । इन्द्र के सम्बन्व मे कहा गया 
ह : “वे किससे याचना करते ह, वह कहां हं ? उसके विपयमें तो यह भी 
कहते है कि वह्‌ नहीं हं 1१ एक श्रौर उल्लेलनीय सूक्त मे पुरोहितो को इन्द्र 
का स्तुतिमान करे के लिए श्रामत्रित किया गया ह : “सच्चा (इन्द्र), यदि 
सचमुच वह हं तो क्योकि वहतो का यह कहना ह कि "कोई इन्द्र नही है, 
किसीने उसे कभी देखा ह ? हम यह स्तुतिगान किसके लिए करें ?' “> जो 
देवता कभी इतने शक्तिशाली ये, वे जव चिन्तन के कारण छाया मात्र रह्‌ जाते 
ईतोहम धद्धाकरे लिषएप्रार्थनाकरतेहै: "हि श्रद्धा, हमें विद्वास प्रदान करो 13 
विक्वविज्नान-सम्बन्धी चिन्तन यह्‌ सोचने लगता हं करि सभी वस्तुग्नं का प्रंतिम 
सार क्याशन्द श्रौर वायु ही नहीं माने जाने चाहिए 1४ एक ग्रौर सूक्तम 
प्रजापति की जगत्‌ के सरष्टा श्रौर पालक श्रौरएके ईश्वर के रूप में स्तूतिकी 
गई ह । परंतु मंत्रो टेक वारंवार यही रहती हँ कि ष्टम क्रिस देवता कौ हवि 
प्रदान करे ?४ निदिचतता चिन्तन मेँ जडता को जन्म देती ह, जवकि संदेह 
प्रगति कीग्रोरले जाताह। 
्रपुरुपविध एकेव्वरवाद का सचते श्मत्रुा त्रिवरण॒ सृष्टिसूक्तः मं मिलता 
रै। इसमे यह समभाने कीचेष्टा की ग्रै कि यह्‌ जगत्‌ उस एकमे 
से विकसित हृग्रा है) परन्तु वह एक इद्र, वरुण॒, प्रजापति या विश्वकर्मा करी 
तरह का देवता नही है । सूक्त में यह घोपणा की गर्हहै किये सव देवता पर- 
वर्ती हैः धर्पात्‌ वादमें हुए हैँ 1 सृष्टिके ्रारम्भ का इन्दं कु पता नहीं है । 
परयम तत्तव, वह एक, भ्रवरण॑नीय है । वह्‌ गुणो से प्रौर दुरो से भी मुक्त है । 
उसका किसी भी तरह से वर्णन करना श्रसीम प्नौर अनन्त को सीमित करने 
परौर वांधने के प्रयास की तरह है ।ऽ ““उसएकनेदही निप्पराणमें प्राण फे 
१. २. १२1 
३. ५०. २५२. ५1 
४. जगतत का वीज, दैवततायों फी जीवनी राति, 
रम रश्वर सदा जैसी उसकी इन्वा योती ई वैता चलाता है । 
उनकी वाणी सुनी जाती है, उसका रूप सदा श्रदृश्य है । 
शरान्न, र्त वादु की हम श्राहुति से भर्चना करे । 


¢ --१०. १६८. ४ । 
५. कमे देवाय हविषा पिधम 1- १०. १२१। 


६. १०. १२६ । ५. दल, तरहदू उ०, ३. ६. २६। 


२. =. १००. ३, ग्रौर्‌ उससे आग } 


उपनिषदों की मूमिका ३३ 
है 1 उमके भ्रनिर्क्तिप्रौर कुद नहीं था 1” वह्‌ एकः निर्जीव पमूतं भाव मही, 
विकि भ्रवगानीय पूर्णंसत्ता है । सृष्टि से पटने यह सव प्र॑यकार से धिर प्र॑ध- 
भवर घा, एक श्रमे शून्य या जत का परमाप गतं था!१ तव, तपके प्रभाव 
मै* वहे एकः सीमित भ्रारमचेतन सत्ता में विकमित हुभा। भ्रपने षो मीमित 
करणैः वह्‌ सरष्टा बन जतादै। बाहर कौ कोई ची उरे तीमित नही षर 
सकती । वही केवल प्रपने-प्रापको सीमित कर मक्ता दै । श्रषने कौ य्यक्न फले 
के निर्‌ वह प्रपने प्रतिरिक्तं परिसी भ्रन्य पर निर्भर नही है । वास्तविकीकृरण 
षी ष्म शक्तिः बो परवर्ती वेदान्त मे माया कहा गया है, कपोनि य्यक्तदटोनिमे 
उम एवः कौ एकता प्रौर भ्रकंहना में विघ्न नहीं पहता । पट एक प्रपनी ही 


१, तुना परे) "जेनेनिस" ५ २ मर्छरकी श्राप्माकेनिरयहवहागवाटैमि 
वह परल फो सह पर चलती र, भौर पुराणो मे पिष्णुका येता वर्णनं ¶देष्ीर- 
मागर भ शेपश्या पर रायन करे ह । होमर ॐ %लियट' मर ममुदररेव को सभी भी गा, 
देवता का मी, उद्गम कहा गया है1-- १४. २४६. ३०२ वदुन-ते भन्य लोगो, उचत 
श्रमती दे श्रादधिवामिर्यो, भजने ्रादि कामी देमा ही शिवास्‌ ६। 

अम्तु ॐ भनुमार, पेनेन यह मानता था श्रि सभी ची जनते बनी १ । भूना 
निरयो की एफ पतयकथा मे पिना समुद्र फो समीचीनो फा उद्गम कदा या १। 

लना षरे, नरिहपू्वतापनी ३०, १. १-- 

भग्ापो वाष्दमासन्‌ सलिलमेव, स प्रनापतिरेव, पुष्करपर्णे समभवद्मस्यानतर्मननि 
काभः समवतैत षदं पूजेयम्‌ इवि ॥" 

यर सव (बिना किरी भारा के) जल फ स्मर्मेथा। केने प्रजापति कमलप 
परत्र भ उत्पन्न दुष । उनके मनर्मेश्य्दा जामी मि उम्दे ६५ (नामरूपमय जगत्‌) कौ रचन। 
करनी वाहिद । 

सिश्व ङे विभिन्न भागो म एक-त्रपे प्रतीमो कायडजो पकी गरहमे प्रपोगर, 
प्भेदतोतरदमे स्पष्ट भिया जाताष्। टम्त्पूण जेण परी भौर उनके मित्रक यतर 
जगि ये प्रती शरीर पौतनिश्भाल्यान शरम्भमे मिघ्री मति स निफ़ने। वद मस्कृनि 
वभौ रिश्र-मरमे फली धी भौर ज्‌ उक्तद्मा भपमरप होने लगातो वप्रपे पीदेश्न 
श्रवरपो को दोषतो गरं) गहरा से पटीढा करने दर यड तिटान टिग्ना नदी भौर 
शमे भिक मान्यता भौ प्रास्त नर्य ₹ । दूत स्पष्टीदप्य यद ई रि मनुष्य दुनिवा-मटर्मे 
बहुन-दुख प्वयैने दी है । उनफे मन एक षो वरह फे बने ४, भौर भ्रादिम परिष्व 
निर्थो म उना जोवन-प्रुमद दिश्केर्कमायर्मे दूसरे मागमे निन्ननज्ञेेता।ष्नः 
जगत्‌ शी उत्ति भौर उसके सवर्प ॐ बरे म ण्डे विचा का सनन्वरस्प ते पैदा 
ोना कोर भ्रस्वामापिक नद्य र । 

२. श्त का शाभििक प्रथं कषमा, म्‌ जनार्मङ उध्मा, ईं निमे दाय समी भ को 

भे व्‌ उसमे जीदन पैदा करती ६ै। 


३४ उपनिषदों की भुमिका 
अरन्तनिहित सक्ति --श्रपने तप-से व्यक्त होता ह । नात्म श्रात्म से स्वतंत्र नहीं 
है 1 वहं श्रव्यक्त है} परमात्मा पर निर्भर होते हुए भी वह जीवके ्रहंको 
वाद्य प्रतीत होता है, ्रौर उसके भ्रजञान का लत है 1 जल रूपहीन श्रसत्‌ का 
प्रतिनिवि है, जिसमे कि ग्रन्वकार से ठका वह्‌ दिव्य पड़ रहता है 1 इस प्रकार 
हमे परम निरपेक्ष, अपने को सीमित करने की शक्ति, सीमित प्रात का ्राचि- 
भवि श्रीर्‌ श्रनात्म, जल, श्रन्वकार, पराप्रकृति प्राप्त होते है । भ्रमाघ गतं श्रनात्म 
है- मात्र क्षमता, केवल रमूं, जो समस्त विकास-कम का प्राघार है 1 श्रात्म- 
वेतन सत्ता इसपर श्रपने रूपों या विचारो की छाप डालकर इसे प्रस्तित्व प्रदान 
करती है । श्रव्यक्त रौर श्रसीमित ब्रात्मचेतन ईङवर से सीमापूं ५ करता है। 
यह पूं प्रभाव नहीं दै, क्योकि देसी स्थिति कदापि नहीं यी जिसमें वह किसी 
न किसीश्र्थमे नहो! + सम्पू जगत्‌ सत्‌ श्रौर भ्रसत्‌ के मेलसे वनाद 
श्रौर परमेश्वर के सम्मूख यह्‌ ग्रसीमितता, यह्‌ अस्तित्व की स्नाकाक्षा होती है 1२ 
ऋग्वेद प्रसत्‌ का वणन करते हुए कहता है कि वहे प्रसव-पीडा से भ्राक्रत स्वरी 


९" देखे पेद्ल उ०> १. २। 
पराण भ यह विचार बिभिन्न सपो रे विकसित श्रा है । बहा राण भे यह 
बताया गया है कि दैश्वर ने पते जल उत्पन्न क्या, जिसे नार” कहते है, श्रौर उतम 
श्रपना बीन दोड दिया । इसलिए वह (नारायण कहलाता है 1 वह वीज वद्कर्‌ सोने का 
भंडा, ्दरिए्यगर्म, वना, निसं से ब्रह्मा स्वयं श्रपनी श्च्दा से उत्यन्न हुए । इ्सीलिण वे 
“स्वयंभू' कदलाते हें । ब्रहम ने उस भरडे को स्वर्ग शौर पृथ्वी, श्न दो श्र्भा्ों मै निभक्त 
कर दिया--१. १. २८, श्रौर उससे श्रागे 1 
ब्रह्माण्ड पुरस मेँ कहा गयारै कि ब्रह्मा ने, जिन्हे नारायण कते है, जल पर 
शयन क्रिया 1 
महानारायण उ०, ३. ९६ पर्‌ श्रपने भाष्य में वियारण्य कहे हे : “नरश्वरीराणा- 
उपादानरूपाण्यन्नादिपकचमूतानि नररब्दैनोच्यन्ते तेषु भूतेषु या श्रापो मुख्याः ता श्रयनमा- 
धारो यस्य विषयोः सोऽयं नारायणः समुद्रनलशायी 1» 
तलना करे : श्रापो नारा शति प्रोक्ता श्रापो वै नर्चनवः। 
श्रयनं तस्य ताः प्रोक्तान्तेन नारायणः स्मृतः 
दिष्ुधर्मोततर मेँ कदा गया है दिः विषु ने जल पैदा किया शर्‌ श्रँडे तथा ब्रह्माकी 
रत्पत्ति वाद्‌ हु 
२. वोदम के रदस्थवादी दर्शन की, जित्मरे कि विलियम लो प्रभादित ये, चर्चा करम 
छ स्टीफेन टव ्ाञप्त त्िखते ह क्षि उनक्ना प्रश्वास श््रन्ंड' मे, सुक्तिया निर्‌- 
पेता के उत श्रयाह यते मे दै जोकि, कहना चाहिए, वर्‌ श्रौर समी प्रकार के च्रसितर््वो 
का मूल ईं “"यद विचार कति इस श्राह गव मे से शक्तिराली ङिन्तु दृष्टिहीन शच्या का 
उदय त्ता ह श्रौर वह कल्पना दारा श्रपने-्रापको पका सोद्देश्य संकल्प मेँ दालती 


उपनिषदो कौ भूमिका ३५ 


की तरह प्रव फलाद्‌" पदा है 1» दिव्य मन शे पट्नी उपन--मन ॐ प्रम 
फल केस्पमें "कामं, भ्र्पात्‌ विदर-दन्ा, का भ्राविर्भवि हप्रा, जोरि समस्त 
जीवन का मादिस्नोन है । ^भ्ानियो ते श्रपे मन मे गहरे पठने हर्‌, मदीषा 
दारा, सत्‌ पौर भ्रमत्‌ के परस्पर-सम्बन्ध को इम "काम" मे सोजा ह 1**२ 
जगत्‌ कौ रचना प्रात्मचेतन ईदवरने की दै जौ प्रपनी बुद्धि भौर इष्ाद्रारा 
कायं करता दै 1 
वैदिक ऋपिर्यो की धरनी प्रौर समस्त सृष्टि फी उत्पत्ति के विषयमे जो 
भी बुद्ध समम यी, वह यही थी । सूक्त के रचयिता ने विनम्नतापूवक यह्‌ स्वी- 
कारगियादै किः यह्‌ सवे श्रनुभानदै, क्योकि जो वाने मानवीय कन्तान शी परिषि 
गे ष्टतनी दुर है उनके विषयमे निरिचिनम्पसे बुध गहना हमारे ्षिएु संभव 
नही 13 
म मूक्तमे ब्रह्म प्रौरं ईव्वर मे भेद वताया गया । शरद्य मत्‌ प्रीरशान 
सेपरे दै। वह्‌ प्रपुख्पविष भौर निर्गुणा ईऽ्वरत्व दै, जो गभी उत्पन्न मततम 
श्रौर पदाधोसेपरेदै। वट मनुष्य फ प्रागे मानवीय प्ननुभव की गर्वो श्रव 
स्थाप्रोमे, रत्यकेन्पमरे, ्यक्त होता है । ईश्वर कोब्रह्मका विका या ब्रह्म 
की भ्रभिव्यक्ति वताया गया है। 
एक प्रौर सूक्तय मे प्रयम श्रस्िन्ववान मत्ता को प्रजापति षहागया है, 
६, जो दिभ्य प्राता कामम । -नेनेर्गिट मिर्दिकिल रागत चेम पिनिम तो" 
{१६४}, ¶१० ३०७ 
१. १, १०,७२॥ 
२. च्काम' कीस्यव्या बाद ष््ाप्रौरज्िवाद स्पे को जानी यड 
सृजमाल्कर मर्या ई। 
प तुलना करं "काम" से-- भारक रृहस्यदाहियो का देवत। ^" (देनसो 
महलाना ६, जो प्रजनननत्व ६, जिनके द्वारा कि समस्त जगच्‌ दी उत्पत्ति € ६1 
३. भीर रेते १. १६९. ४. १९, जका खकः कता ६ कि सिततने ध्न नवको बनवा 
£, संभवनः, वह भी शमे बारेतरिका स्वस्प को नहो नानना। 
शबद श्त सुष्टिफा मादिन्‌ ई, चाहे उतने श्म सकरी कनाया वा नकं 
मनाया! 
जिनका नेत सर्दोभ्च श्वं मेर जगन्‌ पर निके रसना हैः 
बह बर्नुतः श्मे जानता र, या शायद नर्य गानता +" 
--१०. १२६. ७! मैरममूनर कृत भेरी श्रनुत्ार । 
४. १,१०.१२४ ॥ 


३४ उपनिषदो कौ भूमिका 
रन्तमिहित शक्ति-श्रपने तप--से व्यक्त होता है । श्रनात्म श्रात्म से स्वतंत्र नहीं 
है । वह श्रव्यक्त है । परमात्मा पर निर्भर होते हृए भी वह्‌ जीव के अहं को 
वाह्य प्रतीत होता है, श्रौर उसके प्रज्ञान का स्रोत है 1 जल रूपहीन भ्रसत्‌ का 
प्रतिनिधि है, जिसमें कि ्रस्धकार से ठका वह्‌ दिव्य पड़ा रहता है । इस प्रकार 
ह्मे परम निरपेक्ष, श्रपने को सीमित करने की शक्ति, सीमित श्रात्स का श्रावि- ` 
मवि ग्नौर श्रनात्म, जल, भ्न्धकार, पर प्रकृति प्राप्त होते है । श्रसाघ गते अ्रनात्म 
है- मात्र क्षमता, केवल श्रमूतं, जो समस्त विकास-क्रम का श्राधार है । श्राल- 
चेतन सत्ता इसपर ग्रषने रूपो या विचारो की छाप डालकर इसे भ्रस्तित्व प्रदान 
करती है । श्रव्यक्त रौर भ्रसी मित श्रात्मचेतन दैदवर से सौमाएुं प्राप्त करता है। 
यह पूरं श्रभाव नहीं है, क्योकि रेस स्थिति कदापि नहीं थी जिसमें वहं किसी 
न विसीश्रयमे नहो › सम्पूणं जगत्‌ सत्‌ श्रौर भ्रसत्‌ के मेलसेवनादै 
प्रौर परमेरवर के सम्मुख यह्‌ ्रसीमितता, यह्‌ श्रस्तित्व की श्राकाक्षा होती दै 12 
ऋगवेद असत्‌ का वर्णन करते हुए कहता दै कि वह प्रसव-पीडा से प्राक्रात स्त्री 


१, देखे व्ल उ०४ १. ३। । 

परार्थो मे यह विचार विभिन्न रूपो में विक्तित हश है । ब्रह्म पुराण मेँ यह 
बताया गया है कि श्वर ने पहले जल उत्पन्न किया, जिसे (नारः कते है, श्रौर उसमें 
श्रपना बीज छोड दिया । इसलिए वहं (नारायण कदलाता है । वह वीज ददकर सोने का 
भ्रा) हरिए्यगमभेः, वना, जिसमें से ब्रह्मा स्वयं श्रपनी इच्ा से उत्पन्न हुए । इसीलिए वे 
“स्वयंभू कदलाति है । ब्रह्मा ने उस श्रंडे को स्वभ श्रौर पृथ्वी, श्न दो श्र्षभार्गो म विभक्त 
कर दिया--१. १, ३८! श्रौर उससे श्रागे 1 

ब्रह्माण्ड पुराण मे कहा गया है फ बह्मा ने, जिने नारायण कहते है, जल पर 
शयने क्रिया । 

महानारायण उ०; ३. १६५ प्र श्रपने भाष्य मेँ विधार्य कहते है : “नरशरीतया- 
सुपादानरूपाख्यन्नादिषरूचमूतानि नरशब्देनोच्यन्ते, तेषु भूतेषु या त्रापो सुख्याः तता ्रयनमा- 
धारो यस्य विष्णोः सोऽयं नारयणः समुद्रनलशायी 1"! 

तलना करे : श्रापो नारा शति प्रोक्ता ्रापो मै नरसूनवः । 

श्रयनं तस्य ताः प्रोक्तास्तेन नारायणः स्मृतः 1 । 

दिष्ुध्मोततर भे कदा गया है किः विष्छुने जल पैदा किया शरोर श्रे तथान्रह्माकी 
उत्ति वाद हु। 

२. वोहम के रहश्यवादी द शंन की, जिसने कि विलियम लो प्रभावित ये, चचौ करते 
दए स्टीफेन दोष हाउस लिखते ह रि उनका विशवास श्नमः मे, सक्तिया निर 
पेता के उस श्रथाह्‌ गते में है जोकि, कहना चाहिण, श्वर श्नौर समी प्रकार क भ्रसितर्त्वो 
कामूल ह" "यह विचार कि शं श्रथाह गतं में से गक्तिराली भिन्तु दृष्टिटीन इदा का 
उदय होत्रा दै श्रौर बह कल्पना द्वारा श्रपने-भापको एक सोददेश्य संकल्प मे दालत्री 


उपनिषदौ कौ भ्रूमिका ३५ 


क़ तरह व एलाए्‌" पडा है ।* दिव्य मन कौ पहली उपज--मन कै प्रयम्‌ 
षएनकेरूप मे “कामः, र्यात्‌ विदव-द्च्छा, को भ्राविर्मवि हृभा, जोषि समस्त 
जीवन का भ्ादिल्नोत्त है। "निरयो ने श्रपने मन मे गहरे पठने हृष्‌, मनीषा 
द्वारा, सत्‌ प्रौर भ्रमत्‌ के परस्पर-सम्बन्ध को इम "कामः मे मोजा है \**२ 
जगत कौ रवना प्रात्मचेतेन ईवरनेकी दै जौ भ्रषनी बुद्धि भ्रौर इष्टाद्रार 
कायं करतादहै। 
वैदिकः ऋषियो कौ प्रपनी भरौर समस्त मृष्ट कौ उत्पति के विषयर्मेजो 
भी वु समम थी, बह यदी थी । मूक्त केः रवयिना ने विनश्नतापूदेक मह्‌ स्वी- 
कारग्रियाद किः यद्‌ सव पनुमानदै, क्योकि जो वाने मानवीय न्नान की परिषि 
गे इनी हूर है उनके विषय मे निर्चिति रूपमे बुघ कहना हमारे लिए मभव 
नहींहै 13 
इम मूक्तमे ब्रह्म प्रौरहश्वगमे भेद वताया गया दै । ब्रह्म मत्‌ श्रौरभ्ान 
मेषे दै । वह भ्रपुरुपविष भ्रौर निर्गुणा ईश्वरत्व है, जो मभी उत्पन्न मत्तापरो 
प्रीर पदार्धोसेप्रेहै। वह मनुष्य फ श्राणि मानवौय प्रनुभेव फो गर्वोज्च भ्रव 
स्थाप्रोमे, सत्यकैरूपमे, व्यक्ते होताहै 1 ईश्वर कोब्रह्मक्ा विकाम या ब्रह्य 
फी भ्रभिन्यक्ति वताया गयाहै। 
एके श्रौर सूक्त ^ मे प्रथम श्रस्तिन्ववान मत्तावो प्रजापति कृहागया दै, 
६, जो दिभ्य श्रात्मा कामम । -पेनक्रििद [िन्टिकेन रषटिग्स धव विनियम ला" 
(१६४); १¶० १०७॥ 
१. २. १०,७२॥ 
२, चकाम' की व्यस्या बाद प्र ष्वद शीर ज्रियाके स्प ङो जनी टै। च 
सूृजनातमकर प्रेरणा £! 
तुलना वरे ष्काम से-शरोसकः रहस्यशदि्यो का देवता शतेन" ^ेनम' भो 
यडताना ६, जो प्रजनननत्व ई, जनके द्वात कि समस्न गद्‌ ढी उत्पत्ति ६१ ६। 
२. शीर देते ९.१६. ४.१२, जषा ससक कहता ¢ ङि क्ते श्न भवो ननाषा 
£, संभवनः, वह भी शस वाशलगिकर स्वस्स को नरौ नाना! 
चवष्‌ ध्मसषिका भ्ादिसीन ६, चहि उतने श्त मदो बनाया दैवा नश 
बनाया ६। 
जिला नेव सर्वस्व स्वगं सै शस गन्‌ प्‌ निवृत्रप रषना 
यह वन्युतः शमे जानता ट, या शायद नरी जानना + 
--२०. १२६. ७॥ नैर्ममून९ कृत भप्रमी अ्नुतरार । 
४, १,१०.१२६॥ 


३९ उपनिषदों कौ भूमिका 
जिसके सम्मुख विश्णुखल जल है) वहु जल फो गमित करता है श्रौर उसमें 
हिरण्यम के रूपमे व्यक्त होता है, जिससे कि सम्पूणं विडव का विकास होता 
है1* उसे देवतभ्नों काप्राण या श्रात्मा (देवानाम्‌ असुः) कहा गयारहै 1 
हिरण्यगर्भे प्रथमजात सीमित सत्ता है, जवकि ब्रह्म-ईरवर श्रनुभवातीत् दै \3 


१, 'दिरण्यगर्भ' का शाच्दिक श्रं है स्वणं-वीज, स्वर्णमालोक का स्रोत, विश्व- 
भाव्म, जिसे दस जगत्‌ की समी शक्तियो ओर सत्ताओं की उत्पत्ति दुई है । वाद मे इसका 
अथै नद्या, जगत्‌ का सष्टा माना नाने नगा । ओफिक कै रहस्यवादियो के मधि-तिडान्त 
मँ एमे इसी तरह के विचार मिलते दे । परोकेषर प्फ एम० कोर्नफोडं लिखते है : “प्रारम्भ 
म एक श्रादिम श्रविभाजित एकता थी, जिसे श्रोरफिक रहस्यवादी रात्रि" कहते है । $स 
फकता कैः भीतर मख रूपी भरेड पैदा दुर या, कुद विवरणों दै श्रनुत्ार, श्रायुहीन काल 
नोप) द्वारा तैथार व्रिया गया । धरे केदो भाग दुए--स्वय ओर पृथ्वी । पौराखिक 
पास्यानो क श्रनुसारः स्वै शरोर पृथ्वी भमत्त जीवो के पिता शरोर माता हे ! भौतिका अर्थं 
भँ भंड का ऽप्री श्रपैभाग प्रकाश का युन्वद वन जाता है, निचले अर्धभाग मे नमीया 
पव रै, निस सूखी धरती (एष्व) वनी । पवी श्रौर समे ते वीच प्रकाश श्रौर जीवन की 
णक पर वाली रूर प्रकर द, जिसे फेनम, शो, मेतिस, एरिकेपेयस आदि वहुत-ते नाम 
ह । श्रद्‌ करा काम, जिस्म सभी लिग-मेद्‌ नहीं हु्रा था, जीवन उत्पन्न करना था-- 
चारे ध्रपने-प्रापमे से तुरन्त दीन दादर निकालकर, या पृथक मात्ता-पिता, ए्थ्वी भौर स्वर्म 
को प्रणय-सत् मे वाधकरर । इस प्रकार ब्रमः जो सन्ताय हई वे सर्वो-च देवता ॐ नोर 
थ : प्रोशनस्न भोर तेीस, कोनो भ्रर रितरा, जरियस श्रौर हेर ।"-न्मिज पश्येय 
टिन्द्री") खड ४ (१६२६); एष्ठ ५३६1 

_ एनेवसीमेण्टर ने भ्रोपफिक चष्टि-सिदान्त घे मिलती-जुलती ही फल्मना विकलित 
फीट : ( ९) एक श्रादिम विभाजित एकता, (२) विश्वक्म की र्चना केलिए विरोपिरयो 
का जोश मे श्थगूकररण । जीवन उत्पन्त करने के तिर इन पृथक्‌ विरोधि का पुनर्मिलन, 
यूरोपारटसत ने इत व्यर्था के सम्बन्ध म कहा है (मेलनिष्य क गरेर, ४८४)। “यह्‌ कहानी 
भेरी अपनी नष है; ओने यह्‌ श्रपनी मांसे सुनी थी-्गे रौर पृथ्वी कमी एका ही भे, ओर्‌ 
५ से षृथकेकर दिए ग्‌ तो उनसे सभौ चीत पैदा हुं ओर भमा 

२. यह्‌ वदुत सम्बवरै प्भि सरस्य दशौ दत गूर्त मे ध्वनित विचरतो का विकास 
षो! मादिम त्व (जल) के विषयमे कटा सया रै कि उत्ता सतन्त रूप से भ्रस्तित्व है 
क ४ पले "मदत्‌, या मुदि के रूपमे, जो श्रन्यकेत फी उपत् है, सीमित चेतना र 

२. को ददश प्रथमं अआयमानमसत्मन्वन्ते यदनस्था विभर्ति, 

भन्या ्रमृम्‌ गात्मा क्र स्िनको गिद्रांसमुपागान्‌ परष्टमेतत्‌ । 
येद, १. १६४. ४। 


उपनिषदों कौ भूमिका ३७ 
, 


जगत्‌ को इश्वर वी भावमय सत्ता का, उत्र शादवत व्यदस्या का, जौ हन्य ज्ञान 
मे नित्य विद्यमान है, प्रसार, उद्यार या वाह्यीकरण क्हामयाहै। 
पूस्पमूक्त१ दस विचार कोति किमी भी मोमितत भस्तिष्व से पटे 
एक श्रादिमत्ता का प्रस्तित्व था जो भ्रपने-प्रापको इस ्रनुमूत जगत्‌ मे विवः- 
मित करतौ है, ठोख रूप मे दोहरातः दै । उन मत्ता कौ विश्वपुरयकेस्पमे 
कल्पता कौ गई है, जितके एक महस भिर, नेत्र भौर पैर है, जो म्द जयत्‌ 
मेव्याप्नहै प्रौर उममे दम भरगुल वाटर तकः फैना है ।२ जगत्‌ उसके एषः 
चौयाईभाग से वनाद ५३ विदवर्प उम दिव्यनच्व की पूणं परभिव्यक्ति नही 
है । उमे एकः म्रद की ही विश्वप्रक्रिया मे भमिव्यक्ति होनौ है । पिश्व-प्रात्मा 
परमेदवर की णकः भ्राधिके प्रमिव्यक्ति है । 
गृष्टि की व्यापा वेदोमे विकामकेसूपम की गरईहै, किसी हैमी घौज 
कै जन्मकेम्पमेनटी की गई है जितका पहले प्रम्तित्व नही षा । प्रादितत््व 
हो ममू विय्व मे व्यक्त हृम्रा है । "पुरुष" भ्रपने उन्म से सम्पूणं विस्व बन 
जाना दै! यट मत उपनियदोमे प्रतिपादित इय सिद्धान्त के विकाम कै लिए 
मागं प्रस्त करना है ति मनुप्य की प्रात्मा प्रर विश्व फी पालमाएकहीदै। 
दस जगत्‌ मे सत्ता का विधेयक तत्व एक ही है, फिर मौ हमे प्रन्तित्व की विविध 
कौटिया भितनी है, क्योकि भ्रमत्तामे दिव्य मत्ता विविष माघ्रापमो मे प्रवेश 
करनी है, या मम्मिनिन होती है) ईदवर, हिरण्यगर्म के रूप मे, दूर-नित्रित का 
श्रनस्तित्व है । बह जो कुछ दिया गया है उस्र सव को भ्रपनेमे ही समाए रतने 
याला भ्रप्रमावी ईस्वर नही टै! 
ऋग्वेद ने मृष्टि कौ प्रकिया को मन्न कै लिए दो विभिन्न धारणाप्रो 
का उपयोग क्रिया दै : जनने श्रौर जन्म तया शृत्रिम सपमे षदा की गई वस्तु । 
श भेद ॐ, जो उपनिषत भं सस्थापिति पतौ जाना ई, भन्य देशिक दिकानमर्मो 
मं भी उदादरण मिलने £ । दलन करे बु की तीन कायार मे-श्वमंदयया' या परम 
सम्भोगङाया, श्रोत्‌ शुरपविष रर या शलोग; भीर ^निर्मायद्यवा" भर्थान्‌. एक्‌ 
निरिचित समय पर संसार में जन्मे भौतिक ररर में "लोगम' का देतिदयभिङ मूतस्प ॥ 
देवं "सशयन फिलानोफी' पंड १, ९० ५६७-६६ । मूफी "अल हक्क, को एरम भत्य-- 
तरतव फा भयार गतं, भल्लाह दो पूर्परिप रंश्रर, भौर मम्ब मुहम्मद को देति- 
दानिक मूतह्प मानते ६। 
२, ऋगेद, १०.६०1 
२. म भूनि रिषतो वृलवा मत्यतिष्टद्‌ दरागुलम्‌ } 
३ पादोऽर्य विशा भूतानि त्रिरादस्या्तं दिवि । 





३६ उपनिषदों की भुमिका 
जिसके सम्मुख विश्ंखल जल है । वह जल को गभित करता है रौर उसमें 
हिरण्यगभे के रूप मे व्यक्त होता है, जिससे कि सम्पूणं विश्व का विकास होता 
दै)" उतेदेवताग्रों का प्रण या श्रात्मा (देवानाम्‌ भ्रुः) कहा गयाहै।२ 
हिरण्यगम प्रथमजात सीमित सत्ता है, जवकि ब्रह्म-ईरवर श्रनुभवातीत है 13 


१. श्िरण्यगरम' का शाब्दिक श्रै है स्व्यं-वीज, स्वण-प्रालोक का च्ोत, विश्च- 
श्रात्मा, जिसतते इस जगत्‌ की समी रातिरय ओर सतताश्रों की उत्पत्ति हुई है । वाद्‌ मेँ इसक्रा 
श्रथे बया, जगत्‌ का कष्टा, माना जाने नगा । ओटफिक के रहस्यवादि्ो के म॒ष्टि-सिद्धान्त 
म ह्म दसी तरह ऊँ विचार मिलते हे । प्रोफेरर एफ० एम० कोनेफोड लिखते है : "प्रारम्भ 
मे एक श्वादिम श्रविभाजितत एकता धी, जिसे शरोरफिक रहस्यवादी परात्र" कते है । श्स 
एकता कै मीतर्‌ रि ल्पी भंडा पैदा हुता या, कुव विवर्णो ॐ नुसा, श्रायुहीन काल 
कोनो) हारा तैार त्रिया गया । डके दो माग हए--स शरोर पृष्व । पौराणिक 
श्राख्यानं कै श्रलुसतारः स्वगे श्रौ एृश्वी नमतत जीवों के पिता श्रौर माता है । भौतिकः अर्भ 
श्रे का छपर श्रभैमाग प्रकाश का गुम्वद वन जाता है, निचले श्रपभागमे नमी या 
पंक दै, नि सूखी परती (एकी) वनो । पृथ्वी शरौर सरम के कीन प्रक श श्रौर जीवन की 
णक परो वाली र्द प्रकट हुई, जिसके फेनम, शरो, मेतिस, एरिकेषेयस आदि बहुत-से नाम 
है । इ रह का काम, जि त्रमी सिग-भद नदीं ुत्रा थाः जीवन उत्यन्न करना था-- 
चे श्रपने-श्रापे से तुरन्त वीज वाहर्‌ निकालकर, या पृथका माता-पिता, पृथ्वी श्रौर स्वर्ग 
को प्रणय-पत्र मेँ वाधकरर । इस्त प्रकार क्रमशः जो सन्ताने ह वे सर्वोच्च देवतार्थं श जो . 
ये : श्रोशनस श्रौर्‌ तेथीपत, कोनो श्रौर स्तरा, लियत्त शौर देत ।""-ैम्निन पृश्येर 
दिषट्री, खंड ४ (१६२६), षृ ५३६) । 

पनेकतीमेर्डर ने श्रोरफिक सृष्टि-सिदान्त ते मिलती-जुलती दी कल्पना प्रिकतित 
कीट: ( ९ पक श्रादिम शरविभाचित पकता, (२) विक्रम की रचना के लिर विरोधि 
फा जोक मे यकप । जीवन उत्पन्न करने वै लिए श्न ष्थक्‌ विरोपि्योँ का पुनर्मिलन, 
पृरोपारटस ने श व्यवस्था के सम्बन्ध मेँ कहा है (मेलनिष्प फ गमे, ४८४)। “यह कहानी 
भेरी श्रपनी नदी है; मैने यह श्रपनी मां ते खुनी थी-स्वगं नोर थवी कमी एक ही ओ; भीर 
७ ते प्रथककर दिण गण तो उनसे समी चीन पैदा हृदं श्रौर प्रकाश मे 
भीर शुरप' पले "महत या बधि के रपर मे जोश्रः व # क ध 
शा ६४ । । यवत स। उपत्र हे, सीमित चेत्ता मं 

२. को ददर्शं मथमं लायमानमस्मन्वन्तं यदनस्था विभर्ति, 

भवात गात्मा क्व सिन को ददरससुपायान्‌ म्रषटमेत्‌ । 


--कग्वेद, १. १६४. ४ । 


उपनिषदो को भूमिका ५ २७ 


जगत्‌ को ईदवर की भावमय सत्ता का, उम दाध्वते व्यवस्था का, जो दिव्य ज्ञान 
मे नित्य विद्यमान है, प्रमार, उद्गार या वा्योकरण कहा मया है । 
पूरपमूत्त" दम विचार को करि किमी भी सौमित प्रस्ित्व से पहले 
एक प्रादिमत्ता का प्मस्तित्व या जौ प्रपने-परापको दम प्रनुभूत जगत्‌ मे विक 
मिते करती है, ढोम रूप मे दोहरता है । उम सत्ता कौ दिश्वपुरप के सूप में 
कल्पना की गई है, जिसवेः एद महस भिर, ने प्रौर पैर है, जो सम्पूणं जगत्‌ 
मेव्याप्नहैग्रीर उममे दम भंगुल बाहर तक पनाह ।२ जगत्‌ उसके एक 
चौयाईभाग मे वना दै 13 विश्वरूप उम दिव्यतत्व की पुं पभिष्यक्ति नहीं 
है! उसके एवः श्रशकीही विष्वप्रक्रिपामे प्रभिव्यक्ति होती है । विरव-प्रात्मा 
पर्मे्वर की एक प्राक प्रभिव्यक्ति है । 
मृष्टिकी व्याख्या वेदोमे विकामकेसूपमेकी गर्ह, किसी एमी चीज 
बे जन्मकेरूपमेनटीकी गई है जिसका पहले भ्रम्तित्य नहींथा। भ्रादितत्व 
ही मम्पू् विश्व मे व्यक्त हमा है । "पुरुष" भने उत्म्गं से म्प विश्व वन 
जाता । यह मन उपनिषदो मे प्रतिपादित दम सिद्धान्त कै विकाम के निष्‌ 
मा प्रस्त कररता है कि मनुप्य की प्रात्मा प्रौर विद्व की श्रात्माएकहीरै। 
षस जगत्‌ मे मत्ता का विधेयकः तत्व एक टी है, फिर मौ हमे धम्ति बौ विविध 
कटिया भिलती है, क्योकि भ्रस्ता मे दिव्य सत्ता विवि माव्रापो मेप्रवेश 
करली है, या मभ्मिनित दोती है । ईद्वर, दिरण्यगमं के सूप मे, पू्-निमित का 
प्रनस्तित्व दै! वह्‌जो कुद दिपा मया है उस स्य को भ्रपने मे हौ समाएरखने- 
वाला प्रप्रमावी ईश्वर नही दै। 
चछगवेद मे मुष्टिक प्रक्रिया को समन्नाने कैतिए दो विभिन्न घारणाभ्नो 
का उपयोग त्रिया दै : जनन प्रर जन्म तया इपिम सूप में पैदा कौ गई वस्तु । 
` इम मेद, डो उपनिषद म सुस्धापिि हो जाता ई, श्रन्य देनिका्िक पिक्रामरकर्मो 
य भी उदाहर्य निने दै! तुलना करें बुद्ध की तीन कायाय े--श्वमंकाया' या परम 
पस्य ; '्तम्भोगसरयाः भरथात्‌ पर्षति रर या शलोग भौर “निमायफाया भर्थत्‌ एवः 
निङिवित समय पर भंमार यें जन्मे भौतिक शती में "लोगन' का देनिहामिक मूरतस्प । 
देये शयन क्विलानोफी' संड ११ प° ५६७-६६ 1 सफ रल हक" को प्रम सत्व-- 
सरत का भयाद गरतं, भल्ला को परपरि रशत, श्रीर्‌ वयम्बर्‌ मुदम्मद कोपेति 
हामिक्र मूर्तय मानते ई॥ 
भ, ऋगवेद, १०.,६०॥ 
>. सभूति ्रिश्तो रत्वा भत्यविष्टद्‌ दरणड.गलम्‌। 
३० पादोभ्स्य विश्वा भूवानि त्रिपादस्यावं रिरि + 





३८ “ उपनिषदों की भ्रमिका 


पथ्वी श्रौर श्राक्ाक्च देवताभ्रों के मता-पिता रह; जगत्‌ कार्ष्ट लुहारया 
वदई है । 


फिर 'श्रारम्म में हिरण्यगभे था 
श्रपने जन्मसे ही वह मुष्टि का एकमात्र ईश्वर था । 
उसने दृद पृथ्वी श्रीर इस उज्ज्वल श्राकाश कौ वनाया ;'"" 


दस सूक्त मे प्रजापति को हिरण्यगर्भ" नाम दिया गया है, श्रौर ्रथर्ववेद 
तथा परवर्ती साहित्य में "हिरण्यगर्भ ' स्वयं एक सर्वेच्चि देवता बन जाते ह ।२ 
ऋ्वेद इस चार प्रकारके भेद से परिचित है: (१) ब्रह्म, वह एक जौ सभी 
प्रकारके दैत श्रौर विभेद से परे है, (२) श्रात्मचेतन विषयी, जिसके सम्मुख 
विपय दै, (२) विद्व-भ्रात्मा, प्रौर (४) जगत्‌ 13 

एकेडवरवाद पर जोर होने से वैदिक विचारक वैदिक देवताग्रों को एक 
विर्वन्यापी ईदवरत्व के ही विभिन्न नाम मानने लभे, जिनमें से प्रत्येक उस दिव्य 
सत्ता की किसी श्रपरिहार्यं शक्ति का प्रतीक है । “वे उसे इन्द्र, मित्र, वरुणा, 
श्रमि कते हैँ । वह्‌ दिव्य पक्षी गरुड दहै! जौ एक ह उमीके कवियों ने श्रनेक 
नाम रख दिएर्है। वे उसे श्रगिनि, यम, मातरिदवा कहते हैँ ।** लौकिक परि- 
वर्तन के प्रवाह फे पीेजौ वास्तचिकतादहै, वह एक ही है, यद्यपि हम उसका 


१. क्रग्तेद) १५. १२१. १। 

२. श्रथवेवेद मेँ वद उतत भेव्ण के स्प र्मेश्रातादटैजोसरष्टिके श्रादि मेँ जल मे 
उत्पन्न हरा था । ४.२. ८। 

२. यद सूरी, यैता कि मं श्रगे रगे, मारटूक्य उ० में दी गर सत्ताकी श्रेशिर्यो 
से मिलती है, जिनके साध चैततनाके ये चारस्तरमी है: जागस्ति या प्रत्य्त श्वान की श्रव 
स्थाःस्वप्न या कल्पना की चर्याः श्रं का प्रग्‌ निद्रा में हना या सम्नोपावस्था; श्रौर 
रीय श्र्थाद्‌ श्रतीन्धिय श्रातििक चेतना की अपन्थाः, जो वस्नुतः चेतना का स्तर्‌ नही वल्क 
पूचेतना ६ । 

प्लेटो "टिमेयस' मे वताते दै क्रि मर्गोच्च देवता उम्र" एकं प्रदन्यापी विश्व 
श्रा्याकी ष्ठि परते ६ जिशके द्रा जगत्‌ एकं सनीव रचना वन जाता है । विश्व- 
श्रासमा विचा कास्प धारण करती रै श्रौर विश्व-शरीर उती नमूने पर वना दै । यदि 
यट सम्पू खं जगत्‌ उत्तना व्यवस्थित नदीं है जै्ागि ईश्वर चाहता था, तो पका कारण मत 
रव्य की विग्र लता रदा होगा, वर्यो बह ष्टा के उत रूप देने पे प्ते श्रन्यवस्थित रूप 
स मिमनंथा। 


८ १. १६४. ४६ । एक तन्तं वुधा कल्पयन्ति : ऋरेद, १०, ११४. ४। दरं 
भगवदगीता, १०.४१ । 
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उल्नेख भ्रनेक प्रकार से करते है । श्रनि, यम प्रादि प्रतीकं ह! वे स्वयं देव्ता 
नही 1 वे उपाम्यदेवके विभिन गुणों को व्यक्त कर्ते ह । वैदिक च्छि 
क्रिमी प्रकार कै प्ूतिप्रूजा-विरोयी ध्येय से प्रेरित नही ये) विभिन्न देवला 
की उपासना कौ एक भयानक गलनी श्रौर नैतिक पाप मानने भ्रौर उसकी निदा 
करने कौ प्रावय्यकता उन्होने कमी महसमरम नही कौ । नाना देवतापों के उपा- 
सरकोंको वे पूनर्व्याष्या धौर मामजस्यकी प्रक्रियाद्राय दही एक पौर केवलं 
एकः ईदवर की उपासना तक ते गए 1 

वैदिक देवताभो की विविषता के भ्नेक मारण रहै ह जिनमें पेएक 
वैदिक प्रास्या पर स्यानोय संप्रदायो कौ प्रतिक्रिया धा। सम्यता कौ प्रारम्मिक 
भ्रवस्पामे लोगों म प्रपने देवताभरो के प्रति भयभ्रौर श्रद्धा की भावना दतनी 
गहरी होती दै किव भ्रासानी से या मच्चे हृदय से उपामना कौ कोई नहं विधि 
नटी धरपना सकते । यहा तक किः जव युदधश्रिय धमं जंगल के ऊँचे-अचे पेदों कौ 
गिरादेते है, तव भौ प्राचीन विदवाम निचली काडियो की तरह रने रहते है । 
हिन्दुत्व की उदार भादना, जोकि हमे छष्वेद मे मिलतो है, विदेशी विवासो 
को प्राध्रय देने तथा उन्हे प्रषने ढग से प्रात्ममात्‌ करने कौ सदा प्रस्वुत रही है । 
` जितत देवनर्भो श्री मनुर्न का सर्वोच्च शासक १ भन्य देवता उका भवर 
पालनकरनेकेलिपरटै। 

तुनना कर मिनरो मे, “रेखर क्योकि रहति मे सर्वव रिघमान ई, श्ततिए तेन 
मे वह तेग" केस्पमे, समुद्र पे नेप्वूनः केस मे, मौर अन्य विभिन्न स्मो में माना 
जा सकता है श्रीर्‌ उन क्षमी सूयो पूना जा सकता ६!" नेचर टिप्रोरम† 

टायर के न्नूटामै श्रीर्‌ मगििमम के भनुतार्‌, तीश्तरो शानाम्दी > रोमन साप्राज्य 
भेजो मिभिन्नदेवना पूते जति थे, वेक परमेश्वर की प्रतीकत्मिक प्रतिमां थी। उप्त 
परमेशर का श्रन्तम्तम स्वस्पर शेव है। 

“स्वये शपो. नो प्तरका पिता भीर निमोना टै,---कोरं भी स्पृतिकार कोर 
माम नदीं रे सक्ता, कोर भी दादौ उयङ़ा वन नही कर सकत, कोर भी नेत्र उपे रेष 
नी मक्ता“ ““ङ्ितु यदि एफ पूनानी मे फिदियत की नामे, एर मिस्रीमे परुर्भोकी 
पूना से, शिम ग्यज्तिमे नदो से. किमी मे श्रग्निमे रर का एर जागता दै, तोसुमे 
उन मटकाव पट कोर कोष नही 1 वे केवन उमे जार्ने, उप्ते मेम कर्‌, उमम मरण 
फटे 1१ 

कैठितेय मंदा श्रौर्‌ शत्रपय द्रण में यड कदागयाटैकि प्रबपति ने ङ्व 
दशप को पूर्ति केनिप मनस्य (मदनो), दुम (कथे) भौर वराई (ण्कर) का स्प पारव 
भि ॥ ्रवनार ओ िटान्तङी एथापना हो जाने प्रये विष्के तीन अवतारबन माने 
६। 


४ उपनिषदो की भूमिका 


वैदिक भारतीय श्रपने तरीकों कौ श्रच्छा मानते हए भी ्रौरो के त्रीको कोभी 
समक्षे की यक्ति रखते ये । 

ऋवेद मे दस नभूत जगत्‌ फो माया मानने का कोई संकेत नहीं है । 
दमे सुष्टि के विविध विवरण मिनते है । परमात्मा कौ तुनना एकं वद्र या 
लुहारसेकी गहै, जो जगत्‌ को गदृता या दलता है कभी-कभी यहं कहा 
शया है विः वह्‌ सभी नीजो को जन्मदेताहै। वह सभी वस्तुनो मे उसी तरह्‌ 
व्यापन है जैसे तरिः विश्व मे आका व्याप्त है । वह्‌ जगत्‌ को उमी तरह जीवित 
रखताहै जैसे कि प्राण मानव-शरीर को जीवित रवरता है! रामानुजने इस 
तुलना को बड़ी हौ बुद्धिमत्ता से विकसित किया है । 

चम्वेद में श्रात्मा वे स्वरूप का प्रदन उठाया गयाहै, कोनु राला" 
वह शरीर पर नियन्त्रण रखनेवाला, श्रजन्मा भाग दहै, श्रनो भागः", जौ 
मृत्यु ते वाद भी कायम रहता है । उसे जीवसे पृथक्‌ वतायागयाहै।१ दो 
पक्षी एक शरीर मे वसने ह इम प्रसिद्ध मंत्र मे, जिसे उपतिपदोने भी निया 
है, कार्यों का फल भोगनेवाले जीव ग्रौर नित्क्रिय दष्टा ्रात्मा मे मेद 
किया गयादह।* जौत्रात्मा श्रौर परमात्मा का यह्‌ भेद लौकिकं प्रक्रियामें 
संगत दै । सर्वोचस्चि श्रौर प्रलौिक भ्रनुभवातीत श्रवस्या मे यह लागू नहीं होता, 
जो मह सोचते है कि सर्वोच्च भ्रनुभवातीत श्रवस्थामें भौ यह्‌ भेद रहताहैवे 
स्वयं श्रपने उद्गम से परिचित नहीं ह, "पितरं नवेद 1६ जीवाताग्नो का 
सम्बन्य हिरण्यगर्भे के जगत्‌ सेद! 

“"यह्‌ नश्वर मिट भ्रविनागी ईर्वर वन जाय ।*७ "ठेसी कृपा करो 
हैदर, किहुम तुम वन जाण्‌ं 1*° व्यक्ति ग्रपने कर्मो से देवता वन सकता 

, १. १६४. ४ । 


१ २, १०, १६. ४) 
३. १. ११३. २६१ ; १. १६४. ३० 


४. देख युण्टक उ०, ३. १. १ ; शरेता्धतर उ०, ४. ६। 
५. ६. १६४. १७) “घव लोक्रिवपकतद्यद्ष्डन्तेन जीवपरमात्मानौ स्तूयते"--मायण 
६. युरिमन्‌ वृक्ते मध्वदः सुपण . 
निविशन्ते सुवते नापि विशे 
तम्येदाषटुः पिप्पलं खादर 
तन्नोन्नशद्‌ यः पितरं नवेद! येद, १. २६४. २२। 


७. वेद्‌, ८, १६. २५। 
८, त्वे इन्दरप्यभूमा पप्रा पियं वनेम ऋतया सपन्तः । 
-- ऋग्वेद, २. ११. १२ । 
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है।१ ऋवेद का ध्येय देवताभ्मो जैसा बनना टै । जीयान्मा परमान्मा यन 
सफ्तीहै। 
प्राध्यात्मिकर निद्धि उपागना प्रौग नतिवः जीवनस प्राप्न हौनीदहै। 
योग-निग्रह कैः कु संकेत वादके एर श्रशञ मे मिनतेद्ै। नम्ये वेसो वाने 
केशीः तपरस्वियो के बारे म उस्र यहवनाया गयादहैगरिवे पोगक्ौ प्पनौ 
शक्तिम इच्छाहोने पर प्रकरा मे चल मक्तेदै। ण्व मुनिङे विपपमे यर 
क्टागयादै गि मनुष्य उमरे नश्वर शरीर को देणनेरै, पररय स्वय भग्ग- 
राभ्नोकेः मागं प्र चनता टै । उगते केय लभ्ते रै सनौर वम्र मनिन नधा पीने 
रणकेट। वामदेव को जव मृष्टि कौ मभौ वस्नुप्रो के गाय प्रपनी परात्मा 
को एवता का श्रनुभेवदह्प्रा तो वह चित्नाने नगा मै मनृहू, मै भूं 
ह ।'"* इमी प्र्रार राजा व्रसदस्युने भीव्दाया तरिमेद्द््हू, ्ैवेस्ण 
है 
मुरु शदुगुणो पर डोर दिया गयाहैः "हे मित्र भोर वर्णा, तुम्हारे 
सत्यमागे मै हेमपार हो "९ यदि उम परमेश्वर को नही जानते है जो घव- 
यग पालन कररहाटैतो ऋचाभ्नो के केवल रटने ते बोई लाभ नही टै 19 
„ आ्रादिम समाजो का टाचा वहत हौ जटित होना दै। वे रे शतुनिन 
भामाजिक सगठन होते है जिनके प्रपने व्रिस्वाग प्रर प्रपनी प्राचारमहितापए्‌ 
होनी दै। समाज की मून प्रावदयक्रताए्‌ नंतिक प्रौर परात्मकः, मामरिक तया 
2. वृध ३०, ४.३.२२ दश्री देने, ४. २। धवो भूता देवान्‌ शर्येति ; भीर 
देयेन तैत्तिसैव उ०,२.८॥। 
२, मदिर का एकमात्र उव ऋण्वेदमे >० १०७. १० प्१ प्रावा, नदा श्व 
मान देता का भवन, शष्ट मिलता ६ । 
३. प्र्रेद; १०. ५३६ । भ्रीर देवे, प्लरेव शाह । ७. १३॥। 
४. श्रं मनुरमदं मुयैर्वादम्‌'--ऋम्देद, ४. २६. १। 
५. श्वं राजा वर्णो"--कणेद्‌, ४. ४२.२॥ 
९. पनस्य पथा वाम्‌ "तेम. ६५. १ 
७. ऋ भरद्रे प्त्रे म्योमन्यसिन्‌ 
देना भ्रमि रिश्वे निषेदुः 
यन्नेनवेद्‌ गि करिष्यति 
यश्ल्तद्‌ विरलस्मे समाने! 
--कग्देद, १०. १६४. ३६1 
दमे, स्वेनाश्दह्‌ उ०, ४.८१ 


४९ उपनिषदों की भूमिका 
श्राथिक होती ह । हिन्द-पूरोपीय समाज मेयेतीन कायं तीन विभिन्न व 
सदाचारी विद्वानों, सादी योदधार्मो, मौर आधिक आ्त्रश्यकताए पूरी करनेवालो 
क्ते सपे गए है,” जो करमशः ब्राह्मण, कषत्रिय ओरीर वैश्य कहलाते हँ । उनसे नीचे 
शद धे, जिनका कायं सेवा था ! ये भद षवेद मे मिलते है, यद्यपि उन्होने वहां 
जातियों का स्यायौ स्य ग्रहण नहीं किया है । प्राचीन ईरानी समाज मौ इसी 
छम से संगति णा। 

देवतास तक का, उनसे मिलनेवाले नैतिक, सामरिके या प्राथिक फलौ 
के श्नुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय भ्रौर वंश्य में विभाजन क्यागयाथा! हमारी प्रार्थ- 
नाएं सद्गुणो के लिए है, विजय के लिए है ग्रौर समृद्धिके लिएह। सूरय, 
सवितृ एेसे देवता ह जो श्रात्मिक फल देते ह! इन्द्र युद्ध का देवताहि ग्रौर 
प्रदिवनीक्रमार स्वास्थ्य शरीर श्नन्न के देवता है । रोमन देवेमाला मे जुषिटर्‌ 
प्राततमिक फल देता है, मासं युद्ध का देवतादहै श्रौर क्विरिनस समृद्धि का 
देवता है । 

"पित्तसो', अ्रथात्‌ पुर्खो की अ्रत्माग्नों कौ देवताश्रो कीतर्ह पूनाकी 
जत्ती है । पितरोकाराजायम दै, जो मृतको के लोक में शासन करतादहै। 
यह्‌ हिन्द-ई्रानी युग का देवता है । इसकी ्रवेस्ता के “यिम' से समानता वता 
गई है, जौ पहला मानव ग्रौर मानव-जाति का ्रादिमपूवेजरै। इस्रजगरसे 
प्रस्यान कर मृतकों के लोक मेँ प्रवेश करनेवालों मे सर्वप्रथम होने के कारणा, 
वट्‌ वहां का राजा बनः गया। मृतकोकालोकस्वगेमे दहै, रौर मरनेवास्े को 
इपर विवाससे वदी सांत्वना मिलती है कि मृत्यु के वाद बहे सर्वोच्च स्वगमें 
यमराज के साय रहेगा । स्व्गलोक्र वह स्थान है जहां इस जम से प्रस्थान करते- 
वालो को श्ररण भिलती दहै 1२ श्र्त्येष्टि के मंवरञ मे प्रस्थान करती प्राता 
से कहा गया दै: “उक्ती प्राचौन मागं प्रर वढृती जाभ्नो जिससे फि हमरे पूरवेज 
गए है 1" वेदम स्वर्यं का शानदार वर्णन है, "जहाँ अक्षय ज्योति रहती है, 
जहा वैवस्वत राजा रहते ह ।**४ 

ऋष्वेद गें पुनजंन्म का उत्लेख नही है, यद्यपि उसके वीज उसमे मिलते 
दै। अ्रात्मा का शरीरस प्रस्थान, उसका ग्रन्यरूपों में रहना, मानवरूप में 

१. लूथर का विच किश्धरने परेसियां वना शशिन्यै 
व "५. 
२. ऋष्यवेद्‌, ४, ८३. २; १०.१२. १। 


३. ग्वेद, १०. २४ । ४. कऋ्वेद्‌, ९. ५१३ । 
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उसको वपरौ, भवौ जकन का कमे के निडन्त दारा निर्षारिति होना 
सबका उत्नेख है । भिव काफिर ते जन्म हितादै1+ उपवा षारयष 
जन्महोताहै।२ “क्न मुक्ति चाहता हू भौर ने पपत प्राना पराहता ह ।3 
“सविनारी प्रात्मा प्रपने पुण्यौ येः पारण एक नये छरीर गे पुनः जन्म तेषा ॥'* 
कभी-कभौ प्रस्थान करती प्रात्माते पहाजाताटै परियह्‌ यनण्प्िमो ग तषी 
जाए श्रीर बहा श्षरोररहे।४ भते पौरपुरे कम कागृरु पे षादनै, भीय 
मे फल मिलता है। भतेप्रादमो स्वगंमे जाति) प्रौरयाष़ो पमशोकभे 
जति है ।० उनका भविष्य उनके कापं (षम) दारा निरत ष्णा #।९ 

ऋग्येदमे हमे मानव-मन वेः पटने गाहणिक्‌ प्रयलो की भाती मिती 
दै, रीर ये प्रवल उननोगोदवारागिषए्‌ ग्‌ ह जो प्रसितित्व ङः प्रथं पौर जीषन 
ममानवमेःस्वान कौ पोनमनेये। “पट्‌ कटनी याणीह जो प्राप-पानष 
के मुलमे निक्रसी हं 1" 





६ 
यजुर्वेद, सामवेद शरोर अथर्ववेद 


पुत्रि्न्नानि त्रयी विया दमक लीन माङ जीव्छन्यद, वतु परर गाद 
भे पिले) बादकेदोचेद ष्वद क भून का उवपोग कतत द प्रीण प्रयये 
नह कर्मक प्रयोजनो के प्नुमार व्यवस्यिन कमम रननाद । तदना 
उटश्ययत्तकामहीदयने प्रुषा, कदो तत्‌ का विपत्तय वृर्णतषा फ 
द्वारदीवनाया गया । यजकौ रचनानितनी मन्यं हट दतत दवता मरण 
पूणं नही द । प्रवर्ववेदमेनो देवनप्रोकी व्यति मौर नी सौत ह । प्रथयवद शा 
४. 'निषो वायते पनः" १ ० ८५, १८॥ 
>. प्पुनः इनर्बाधमाना-१- ६०. १०॥ 
३.५ श्ज्या भ्ि परिमूर्व नशः 
५. जीवो गूलश्व चदय सवानि 






१, २,१८.८५४ 
ट, 29, १, 3४ 





१, दषमनूकर शनत व यौत स्ह गती क कतथतन नि 
सो्टीगम्दद शषश्स्यावर २४ 





#); उपतिपदों की भूमिका 
पित्र बाडमय का भाय मानने में कुदं विरक्ति लक्षित होती ह । प्राचीन बौद 
गर्यो तकत मे तीन वेदों में निष्णात विद्रान ब्राह्मणों काही उख मिलता दहं 1 
अर्द मे हम ऋष्वे के यद्यपि वदरत-ते देवता मिलते दै, परन्तु उनका 
स्वरूप उतना स्पष्ट नहीं है । सूयं “रोहितः लाल मुख वाला वन जातताहै। 
कु देवताश्नो को प्रजापति के पद पर पटुंचा दिया जाता है, जस घातु (संस्य ॥¶ 
पक), विधातु (व्यवस्यापक), परमैष्टिन्‌ (सर्वोच्च) \ एक उत्लेखनीय स्रं मे 
ब्रह्म को, वर्ण के रूपमे, सार्वभौम, विश्वव्यापी साक्षी कदा ग्राह ।२ "काल 
को समस्तं श्रस्तिल का ग्रादिकारण वतताया गया) काम" को वह्‌ गक्ति 
कहा गया द जिससे जगत्‌ का विकाग हुग्रा दै। स्कम्भ" को व्‌ तत्व माना 
गया है जिक्षपर प्रत्येक चीज टिकरी है। इममे द्र सिद्धान्त भितते हँ जिनमें 
जगत्‌ कौ उत्पत्ति ज्ञ या वायु से वताई मई टै ग्रीर उन्द्‌ सवसे मृ््म भीतिकर 
तत्त्व माना गया है । 
ग्रयर्ववेद का घर्म जन-सायारण की असंख्य प्रात्माश्रों ग्रौर भूतप्रेत भं 

श्रास्याकीप्रतिविभ्वित करता दै, जिनके कारव प्रकृति की प्रक्रियाश्रों ओर मानव- 
जीवन से विभिन्नसूपो मे जुडे हुए हैँ 13 प्राक्‌-वेदिके स्वेचेतनवादी वमंकरी 
जीवनी धक्ति श्रीर्‌ वंदिक विदवरसो के साथ उसके सम्मिश्रण के इसमे ह्मे जव- 
दस्त प्रमाण मिनतेहै) सभी पदाभ्रं ग्रीर जीवयातो ब्रात्माएुं हैया प्राखाभ्रों 
दारा बनुप्रासित्त है! ऋर्ेद के देवत्ता श्रयिकत्तर मित्रता रखनेवाले ह, परन्तु 
ग्रथवेवेदमें हमं म्रेवक्ारमय दनिवी शक्तिग्रं मिलती हँ, जौ मनुष्यों पर व्यायि 
शरीर विपत्तिलातौ है! हमें बुकश्ामद-मरो प्राथेनाश्रौ रौर जाद्ू-टोनों से उन 
जौतना होत्ता दै । लौकिक लक्ष्यो की प्राप्ति कै लिए हमें इसमे वशीकरणमंत्र, 
श्रभिचार्‌ आदि मिलते हँ) वैदिक ऋषि ्रत्यन्त प्राचीन तत्रो को पूरणंत्तया 
वितुप्त होने देना नदौ चाहता था । अ्रयर्ववेद के प्रमाव के चिल्ल उपनिपदो मे 
मिलते दै । व्याधियों के शमने लिए, जीवन प्नीर स्वास्थ्य के लिए वहां म॑त्र-- 
(भेपपानि, ्रायुप्यानि सूक्तानि -- दिए गष ह । यह्‌ चिकिसा-चिलान का आरभ 
धा।४ 

२. 'सुत्तनिपान" १०१६ । 

२. शो सनिनि्य यौ मृयते राजा तद्‌ वेद्‌ बरख नृहतीयः + 

३. प्रथव्रवेद्‌) २६. ५३। 
५. श ४. ८ पते जादू-टोने मिलते है जिने धित स््री का मन वश 
म किया जापकताहे या पत्नीके प्रमी का नारा क्रिया मा सकता ई। श्रौर देखें ौषी- 
तकि उपनिषद्‌ } 


उ-र 
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मुक्त भात्पा को "निरोह्‌, विश, प्रविनःशौ, स्वयजान "हर तरह से पूरं ^~ 
ज्ञानी, प्रनर, तेश्छ' वत्ताया मवा है ।१ 


७ 
ब्राह्ण 


वेदों मे कर्मक कै जो तत्व पितते है उन ब्रह्मणो में विकसित कर भनुष्ठानो 
फी एक विस्तृत व्यवस्या फारूप दे दिया गयां है ! षवेद मे यन्न देवताप्रौ की 
तुष्टि का साधने ह, किन्तु ब्राह्यणो मे वे स्वय ल्य वन गए ह । उनमे यहा तकः 
कहागयाहै हि देवताप्नो की प्रतिष्ठा यज्ञोकै ही कारण है। बहुत-सी रषी 
कथाएं हुँ जिनमें विदवसत्ता केः लिए देवो प्रौर धुरोकेसप्पं की वर्वाहैप्रौर 
यह बताया गयादै कि शसि प्रकार देवताप्रोने यश्च की यक्तिसे विजय प्राप्त 
की 1२ 
इष्ट फल की प्राप्ति यज्ञ के यात्रिक प्रनृष्टान से नही, वल्कि उसके 
वास्नविकभ्र्यकैक्ञानसेरोतो दै! ब्राह्यणो के बहूत-ते भागमे कर्मकाहके 
विभिन्न तत्त्वो का रहस्यवादी मद्व ही स्पष्ट श्रिया गया है । यज्ञो दवारा हम 
उनसे जुदरी ब्रह्यांह की शक्तियो को चादू कर देते पौर दस प्रकार उनसे पमीष्ट 
फल प्राप्त करते रहै यज्ञ के लध्य, भ्रयं प्रोर प्रनुष्ठान कौ विस्तृत जानफ्नरी 
रणनेवाते पुरोदितों का मदुस्व वहत बदु गया । देवता तुच्छ मध्यस्यमाव्र रह 
ग्‌) यदि हम किसी घामिकः प्रनुष्टान को जानपूर्वक करे तो श्रपेधित 
फले सवर्य मिनेगा । शीघ्र हौ कर्मकांड का वास्तविक प्रनुष्टान प्रनप्वश्यक हौ 
जाता दै । कर्मकाद गौएप्रौर ज्ञान मुर्यदो जाता टै ।3 
ग्रह्मणों फा यह्‌ विश्वास दै ङि पापिव जीवन कुल मिलाकर भनच्याही 
। मनुष्य के लिए घादरथ, दस पृथ्वी पर पूर्ण प्रापु तक जीना है । मृत्यु निर्यत 
है, पौर यश्च उपकः लिए स्वगं फी प्राप्ति मे सहायक होता है} 
वैदिकः कवि जहां मृसयु के वाद स्वे बौ भ्राथा रस्तेये, वहां भावौ जीवन मे 
१. पयववेद, १०.८.४४॥ 
य. कठपंहिता, २२. ६ पैचिसीय संरिवा, ५.१. ३ २ तारट्व नादयत्‌, १८.१.२४ 
३. देधे, शरौकनिनि एटज्टन दाय तिलिव द व्यनिषदूतः श्हारद्रे ती एड 
महार २,-“अर्नलं भाव द अमेरिप्न सोरिपर्टल सो्ताष्टी", जून १९२६ 
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मृत्यु क हस्तक्षेप कौ उर चिता भौ यी । पुनमृत्यु का भय ब्राह्मणो मे मुखर हो 
जाता पुनमृंतयुके भय के चाय मनुप्य की सत्ता का ग्रनिवार्यं भाय, ग्रात्मा कौ 
श्रनद्वरता का विद्वास, उमरा 1 मृत्यु श्र॑त नहीं है, वह्‌ केवल नये अस्तित्वोका 
निमित्त ह ! श्रौर वे नये भ्रस्तित्व इस अ्रस्तित्व से ग्रच्छै ही हो, यह्‌ कोई ्राव- 
दयक नहीं है । लोकभिय घमं सर्वचेतनवाद कै प्रभाव क कारण,जो प्रकृति के समी 
अंगों म वैसी हौ आत्माएं देवता है जैसी कि मनुष्यों मे है, भावी जीवन नीचे 
पृथ्वी पर ही आ गया । शतपथ ब्राह्मण के भ्रनुपरार, मनुष्य के तीन जन्म होते 
ह : पहला श्रपने मात-पिता से, दूसरा यज्ञादि क ग्रनुष्ठान से, मरौर तीसरानजो 
मृत्यु श्नौर दाह-संस्कार के वाद प्राप्त होता हं 1१ ४ 


ए 
आरण्यक 


प्रारण्यक हमें यन्नो के ग्रनुप्ठान के नियम ब्रौर घािक संस्कारो का स्पष्टीकरण 
प्रदान नहीं करते ह, वल्क यज्ञीय घमं की गृह्य शिक्षा देते हैं । वस्तुतः कुं सवसे 
प्राचीने उपनिषदे श्रारण्यकतों के भ्रेतर्गत ह, जिनक्रा म्रघ्ययन वानप्रस्य-्र्थात्‌ 
वन-जीवन का ब्रत लिए हुए लोग-करते ह 13 वानप्रस्थ क्योकि गृहस्थो कौ तरह 


१. रहं वै पुरुषो जायते, एतन्तु एव मातश्च श्रपि पितुश्च श्रमे जायते ; प्रथ य्‌ यशः 
उपनमति स भृद्‌ यजते, तद. द्वितयं जायते ; श्रथ यत्र नियते यत्रेनमग्नादभ्यादथाति स यत 
वतस्सन्मवति, तत्‌ तृतीयं नायते 1'१--११. २. १. १; दरे, श्डियन फिलापतोफी" सेड १, 
प्रध्याय ३) 

२. पएतरेय उ° भतरेय आ्रारण्यक के श्रन्त्मैत दै (तरेय ब्राह्मण 

. तर्य भ्रारख्यक के अन्तत दै, जोकि पतेय ब्रा्मस से जुदा ह्र 
टै! कौपीतक्रि उ० श्रौर तैत्तिरीय उ० कौषीतकि श्रौर तैत्तिसेय ब्राह्मणो सै सम्बड्‌ है । 
वृष्टद्-्रारणयक् उ० रातपथ ब्राह्म के चरन्त में मिलता ह । छान्दोग्य उ०, जिसका प्रथम 
शरतुनाग प्क श्रारए्यक ह, सामवेद के एक बश्च ते सम्बद्ध है । केन (तलवकार उ०) का 
तम्बन् जँमिनीय पनिषद्‌ बाह्मण से है । ईश का सम्बन्य शुक्लयजुद से, कठ शरोर 
२ उपनिषदों का प्वन्य कृष्सयनु्वेद सेः शरोर मुख्डक शर्‌ प्रश्न उपनिषदो का 
सन्नप शरथवरवेद मे र मेती उ० को यथपि कृष्यजुरेद की एक शाखा ते सम्बद्ध. क्ताया 
जतत, प्र्‌ वह श्रपनी माषा, तेलो प्र -वस्त्‌ कै मे बुदोत्तर्‌ 
० पाः रोली ओर्‌ विप्यवस्तु फे हिसाव स बुदोत्तरकालीन मालूम 
षदा ६॥ 

३. आरुरय उ० २ 
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कर्मकांड वैः सिए वाघ्य नदी है, इमतिए भ्रारण्यकौ मे यमे-मम्बन्यी धनुष्ठानो 
कैः श्रयं ग्रौर उनकी स्याल्या पर विचार क्रिया गया है! यह सम्भव किव्नो 
के एकान्त मे जहां गुह प्रर धिघध्य धापिक्‌ भ्रनुष्ठानों कै महत्व पर मनन भौर 
चिन्तन केरते ये, कुछ पवित्र प्रनुष्ठान सम्पन्न मी किए जत्ति हो । प्राह्ण भौर 
श्रारण्यक मे कोई ुद्ध श्रौर भरत्यन्त स्पष्ट भ्रन्तर नही है । 


#: 
उपनिषद 


श्रारण्यक१ प्रलध्य सूप से उपनिषदों के भीतरष्ठाएरहै, जते कि ग्राह्या भ्रारण्यको 
के भीतर टापु ह । ब्रह्मचारी भक्तो का पाठ करता है, गृहस्य ब्राहग्छो षर ध्यान 
देता है जिनमे नित्यकम प्रौर यत्न प्रादि श्रनुष्ठानो कौ चर्चा है, षानग्रस्य प्रारण्पको 
एर विचार-विमशं करता है, भौर सन्यासी, जो सरासारिक भरासक्ति का त्ाग 
कर धुका है, उपनिषदो का प्र्ययन करता है, जिनमे विशेष रूप से दायंनिक 
चिन्तन । 
भ्राचौनं काल के महान भाचायं स्वयं किसी मी प्रकार काभ्रेप नही वाहते 
ये। वेयही कहतेये दि वेकेवलप्रवंनोके हीज्ञान को प्रसारित कदरे है।* 
वैदिक मूक्तो मे सन्निति दार्ानिक प्रवृत्ति का उपनिषदो मे विका हुप्राै। 
देवताभरो ध्रौर देवियो गौ स्तुति मे रचित मूक्तोकास्थान षस बति की 

छयानबीनत्तेतैती है कि संसार केः इस प्रवाह के पोछे बेस्तविक्ताक्याटै। 
"वहू क्यार जिगकरे जान तेने ते हर चौ जान लौ जाती ह ?"3 केन उपनिद्‌ 
भें यहफथाहै कि देवताप्रो को जव स सत्य का पताचलताकिब्रह्यकौ पक्ति 
हौ भ्रण्नि, यायु भादि देवताधो को संमाले हए है, तो वे घवरा गए ।* वेदके 
कवि उन प्रनेकों गौ चर्वाकरते ह जिनर्मे किः सर्वस्व सत्ता का तेज विमाजित 

१. तरेव परारस्यङ़ (२.१. 9) सष रीर्क से भारम्म होता ईं, “मयातस्मंहिताया 
उपनिषद्‌, । प्रर दमे सास्यायन भारयक, ७.२1 

२. तुलना फर, कन्पयूरास--“ जन्मनान छानी मत्ते । प्राचीन मनीर््यो स 
समेप्रेम हं धर्‌ मेने उनकी रिचा सीसने की भसम कोरिरा को ६।१ ्ठुन बू 
७. १६॥ 

` ३. युरटकः उपनिषद्‌, १.२. २; भौर देये, तैषिरोष 2०, २.८1 
४, भौर द, शृह्द्‌ उ०, २. ६. १-१०४ 


४९ उपनिपदो की भूमिका 
मयु क हस्तक्षेप कौ उन्दँ चिता भी थी) पुनमृत्यु का भय ब्राह्मणों में मुखर हौ 
जाता । पनमृंस्युके भय के साय मनुष्य की सत्ता का ्रनिवायं भाग+प्राताकी 
श्रनश्वरता का विद्वास, उभरा 1 मृत्यु श्॑त नहीं दै, वह्‌ केवल नये प्रस्तित्वो का 
निमित्त है) श्रौर वे नये अ्रस्तित्व इस श्रस्तित्वसे ्रच्छेही ह, यह कोई ग्राव- 
दयक नहीं है । लोकप्रिय घर्मं सर्वेचेतनवादके प्रभाव के कारण,जो प्रकृति केसमी 
ग्गो मेंवैसी ही श्रात्मा्ं देखता है जसी कि मनुष्यों मे ह, भावी जीवन नीचे 
पृय्वी पर ही श्रा गया! सतपथ ब्राहयण के भ्रनुसार, मनुष्य के तीन जन्म होते 
है : पहला भ्रपने मात-पिता से, दुसरा यज्ञादि कै ग्रनुष्ठान से, श्रौर तीसराजो 
मृत्यु रौर दाह-संस्कार के वाद प्राप्त होता ह 1 ॥ 


ए 
आरण्यक 


ग्रारण्यक हमे यन्नो के श्रनुष्ठान के नियमं श्रौर घासिक संस्कासोका स्पष्टीकरण 
प्रदान नहीं कसते है, वल्कि यज्ञीय वर्म कौ गद्य शिक्षा देते है । वस्तुतः कु सवसे 
प्राचीन उपनिषदे श्रारण्यकरों के ्रर्गत ह,२ जिनका प्घ्ययन वानप्रस्थ~ग्र्थात्‌ 
वन-जीवन का ब्रत लिए हए लोग~-करते हैँ !3 वानप्रस्थ क्योकि गृहस्योकी तरह 


१. “श्रीं वै पुरुषो जायते, एतन्तु एव मातश्च अपि पितश्च श्रग्रे जायतते ; श्रथयं यज्ञः 
उपनमति स यदु यजते, तद्‌, द्वितीये जायते ; श्रथ यत्र भयते यप्रैनमन्नावम्यादधाति स्र यत्त 
र तत्‌ तृतीयं जायते ।''--११.२. १. १; देवे, श्टदियन फिलापोफी", संड १, 

२. पत्रय 8० पेतरेय भ्रारस्यक वै शरन्तर्त है, जोकि पेतरेय बाह्मण से जुड़ा हृश्रा 
1 कौषीतकि उ० श्रौर तैत्तिरीय उ० कौपीतमिं शौर तैपिरीय बाह्मणों से ल 1 
हद र्स्य उ० गतय ब्राह्मण्‌ के भरन्त मेँ मिलता है । छान्दोग्य उ० 2 जिप्तक्ा प्रथम 
श्रनुभाग एक आरण्यकः द, सामवेद के एक बाह्य से सम्ब हे ! केन (तलवकार्‌ उ०) कं 
पम्बन्प जैमिनीय उपनिषद्‌ बराह्मण से है । ईश को सम्बन्ध शक्लयज्ुवेद से, कठ श्रौ | 
५ उपनिषदं का सम्बन्प कृष्णयजुर्वेद से ओर मुरटक जर्‌ प्रश्न उपनिषदो क 
क भे | मेरी ३० वो यपि हष्णयजुवेद की णकः राखा से सम्बद्ध वेताया 

^ > ५९ वह्‌ स्रपन। भाषा, दसी शरोर विष्य-वस्त्‌ के हिसाव मे युडोत्तरकालीन 
व त दात्तरकालीन मालूम 
३. श्रारुणेय उ० २ 


चपनिषदो कौ भूमिका ५७ 


कम॑कांड के लिए वाध्य नही है, इमत्तिए्‌ भ्रारण्यको मेँ यश-मम्बन्पी प्नुष्टानों 
के भ्यं प्रौर उनकी ब्याद्या प्रर विचार सरिया गयाहै। यह्‌ सम्भव कि वनों 
कै एकान्त मे जहां गुर प्रीर सिष्य धामिक्‌ भ्रनुप्ठानों के महत्त्व पर मनन प्रौर 
चिन्तन करते ये, कुछ पवित्र भ्रनुष्ठान सम्पन्न भी किए जते हों । ब्राह्मण प्रौर 
श्रारण्यकृ मे कोई ुदध प्रर भरत्यन्त स्पष्ट भ्रन्तर नहीं दै । 


९ 
उपनिषद 


पारण्यक१ प्रलध्य रूप से उपनिषदों के भीनर छाए है, जते कि प्राह्यणं प्रारण्यको 
कैः भौतर शा है) ब्रह्मचारी सक्तो का पाठ करता है, गृहस्य ब्राह्यणो पर ध्यान 
देता है जिनमें नित्यकमों प्रीर यतन प्रादि भ्रगुष्ठानो कौ चर्चा है, वानप्रस्य प्रारप्यको 
पर विचार-विमशं करता है, भ्रौर संन्यासी, जो सांसारिक प्रासक्ति का र्पाग 
मर धुका है, उपनिषदो का प्रध्ययन करता है, चिनमे विशेष रूप से दार्धनिक 
चिन्तन टै1 
प्राचीन काल के महान भाचापं स्वय क्रिस भो प्रकार काथेय नही चाहते 
ये। वैयहीकहतेयेकियेक्वलपूरवंजोके हीज्ञानकौ प्रसारित करर्हेरह।* 
सदि भूक्तो मे सन्नत दा्चनिक प्रवृत्तिपो का उप्िपदो मे विकाम दपा है। 
देवताग्रो प्रौर देत्रियों कौ स्तुति में रचित मूरक्तोका स्यान स वात कौ 
छानयीनलेनेतौ है किः संसार कै दस प्रवाहे मै पौ वास्तविकताक्यारै। 
"वहु कया है जिसके जान तेने से ह्र चीज जान लौ जातो है ?'“3 पैन उपनिषद्‌ 
मेयहक्याहैक्रि देवताप्रोंको जब ईस सत्यका पतां चला कि ब्रह्य कौ पक्ति 
हौ प्रम्नि, यायु भ्रादि देवता्भोंको समाते हृए दै, तो वे घवरा गए 1* वेदके 
कथि उन प्रनेको की चर्चा करते ह जिनमे बिः सर्वोच्च सत्ता का तेज विमाजितव 
१, पेनरेय श्राररथक (३. २. २) श्स रोीषंफ ते आरम्म होता है, "मातरसंहिताया 
उपनिषद्‌, । भीर देम सांस्यायन ्रारदयक, ७. २। 
०. तुलना करे, कन्पपूरास्त-“े जन्मतात शनी नदी हं । प्राचीन मनौपिर्योते 


मुनेप्रेम भम्‌ मैने उनी रिष्ठा सीने को भरसक कोरिरा की ६।१ ष्ठुन यू 
७. १६1 


३. भुर्टर उपनिषद्‌, १.१. ३ ; भीर देते, तिरय २०५२. ८॥ 
४. पौर देस, दृशद्‌ उ०, ३. ६. १-१०॥। 


उपनिषदो की भूमिका 


द 


ह, जयकि उपनिषदो कँ दार्शनिक उस एकर सत्य को वर्वाकरतेहै जो संसारके 
इम प्रवाह ङ पी गीर पार विचमान दै । दिक देवता उस एक ज्योति के संदेम- 
वाहक ई जो इपर समस्त चृष्टि में फट रहौ ह । वे विद्युद विचारं श्रौर इन्दरिय- 
जगत्‌ मे रहनेवालो की बरदधि के बौच मध्यस्य काकलम क्रते है) 
जव हम वैदिक नक्तो से उपनिषदो प्रर श्राति है तो देखते हँ कि रचि विषय 
मर हटकर विपयी पर्‌ पदटुच गई है, बाह्य जगत्‌ कौ विलक्ण॒ता पर प्रस्फुटं विचार 
मे बहु ग्रात्मके मदृत्व के मनन प्र श्रा गई) प्रकृति की व्याख्याका सूत्र मनूष्य 
कीश्रातमामें दिया द । चिव्वके म्म॑मेजौम्तव्यदह वह्‌ ्रात्मा की ग्रवाहु गह्‌- 
राई मग्रतिविन्वन होता ह 1 उपत्रिपदे इस भीतरी चद्द-इसर त्रन्तयतिा के पय 
पर, त्रिसने जौवान्माषएं ब्रह्म तक पटुचत्ती ह, कुं विस्तार स प्रकाल ठाचती 
ह मत्य हमारे अन्दर है । विभिन्न वैदिक देवता्रौ कौ ब्रात्मौन्मख दृष्टि तरे 
देखा गया ह । “मनुष्य (पु्य] कौ अपना प्रस्यायी घर्‌ वनाकरर्‌ देवत्ता उरस्ये 
रहते है 1" “य समस्त देवता मरे श्रन्दररद 1" "“दीक्षित्त बात्तेवमे वहु है 
जिसकं भीतर द देवता दीक्षित है, मन मनसे श्रीर वाणी वाणी से दीक्षित हुई 
है 13 देवनाग्रो का कारये श्रवनार काल्पले लेता ह: “नेत्र से जव कोई 
देवता दै तो वस्तुतः यहे ब्रह्म मक उस्ताद ग्रौर जव कोई हीं देकतातौ 
य मरताहै।*'* देवता प्रच प्तेटो के "विचार्यो" या नित्य कार्णींते भिन 
प्रतीत नरं दते । 
उपनिपदोमे दयं खोखते ग्रौर वकार कर्मकडी वर्म की ्रालौचना मिलती 

है 1५ यञो करास्थान गौण दौ जाता ह ¡ उनसे ब्रन्तिम मुक्ति नहीं मिलती । वै 
व्यक्ति कौ पितरौ कर लोकम च जाती दै, जहां से निदिचत ब्रवधि के वाद पुनः 
पृथ्वी भर लौटना लुनादै।९ जेते ममी वस्तुषु ई्यवर ङी हतो उसे श्रपनी 
इच्छा भ्रार प्रन ्रहुं निवा कोईग्नन्य वस्तु समरित करे में को तुक नहीं 
दै। यो कौ नेनि व्याच्याकी गईदै । जीवनके तीन काल सौम की तीन 

२. श्थवेवेद, ५१. ८, १५८1 

२. सँमिनीय रपनिष्द बाक्स, १, २४. २} 

२. फौपीतकरि ब्रम, ७.४1 

४. कौपीतर्चि उ० २. १२ श्रीर्‌ १२1 
। ५. मुष्टकं उ) २. २. ६, ७-६५ ; वदु 3५, ३.६. 2, २१; दान्दौग्य उ०, १. २० 
५२) ४. १२। 

2. बरद उ०, ५. ५. १६ 


8 ३४०२. ५६ ; छन्द्रोग्य उ०, ५. ५५ ३ [1 
[कि 2५, ^. र; प्रश्न उ०, ६. 
युख्टवः उ०, १, २. १०। १ 


उपनिषदो की मूमिका ४६ 


श्रादतियोः का स्थान ले सेते है ।* यक्त “ुष्पमेध' भौर 'सवंमेध' जंमे भ्रात- 
निग्रह्‌ केः कायें बन जाते ह जिनमे सवंस्व-दान भौर संमारत्याग फा प्रादेश टै। 
उदाहरण कै लिए वृद्‌-प्रारण्यक उपनिपदू प्रश्वमेष यन्न के एक विवरण मे 
श्रारम्म होती है प्रौर उसकौ व्याख्या ममाधिकेष्पुमे करती दै, जिसमें व्यक्ति 
भषव कौ जगह्‌ सम्पूणं विश्व को समपित करता है प्रौर समार-त्याग दारा नौकति 
प्रमुता कौ जगह च्रात्मिक स्वतव्रता प्राष्ठ करता है ।२ प्रत्येक होम बे “भ्वादा' 
कटा जाता है, जिसमे भरमिप्राय स्वत्व के हनन, र्यात्‌ भ्रट केत्यागमे है।> 

ज्ञानहीन, सकी भरर स्वायंमय मागं मे, जो सरिकः तुष्टियो षी रोर 
से जाता दै, श्रौर शाश्वत जीवन की प्रोरने जानेदाने मागंमेजो भेददैउम- 
पर बहृत जोर दिया गया है। यज्ञकमं दैर-पेसा कमं जो भारमोन्नति प्रौर 
जगत्‌ के हित के लिए किया जाना । ण्वेदवे सांस्पायनब्राह्मणमे बहागया 
है कि प्रह यज्ञ है श्रोर मानव-परात्मा यज्ञ कगनेवासो है--पुस्पो वै यज्ञः 
भ्रारमा यजमानः" । वेदिक भ्रनुष्ठान यदि सही मावनासेहोतोवह मनम 
प्रन्तिम मृक्तिकेलिषु तयार करता है ।(* 


१. प्यान्दोग्व उ०, ३, १६॥। 
२. देवी मागक्तमे रुदयागयार कि पमेश्वरने यशो भौर परशु-हिमिः को 
रोकने के तिएङदढकारूप धारण किा। 
दुष्टय्पिपाताय परर्िमानिवृषे । 
बौदस्पं दौ पोऽसौ तसमै देवाव्‌ ते नमः ॥ 
भोग भ्रौर सवाद मेलिण प्रजो को वेदों में पशु-रति शिखां देनी £। वषयः 
भि शी सर्वोच्च सत्य ह। 
शितैमोगरकैयेरे दर्धितं िष्नं पगोः। 
निद्स्वादपरैः कामम्सिव एर मा ॥ 
३. यास पसा पष्टीड्रय शस प्रकार करते £- 
प्प माहाश्निवा,र्वावाग्‌ महति बाःस्वं प्रहेति वा, सबुवं $विजुंत्िी 
इति वा ।"--निरक्नम८.२१९॥ 
४. तुलना कटे, मगरदूणीता, ३, ६, १०॥ 
मतु दे -रिवा देना नशर, वरे-बूनो री मेवा पितवहह, मग 
पुरषो भीत विद्रानों फा सम्मान दवेववञ् रै, पार्मिस कृस्यो का मम्पादन भीर दान भूषय 
६, भौर मगििर्यो का सत्कार नरवशहं। 
अध्यापनं ब्रदयङ्ः पिदुयहस्तु तपसम्‌ $ 
शमो दैक बलिमौो मूयञोऽतरिपिपूजनम्‌ ५ 
५, सौयाकिभास्कर पेपर ङे भवे दवति 
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प्रार्थना ओर यजन दर्शन रौर श्राति जीवन के साधन हँ । स्वा यज्ञ 
्रपने प्रह का त्याग है, प्नौर प्राना सत्व का अन्वेषण रै, जिक्षके लिए चेतना 
क्ते उत्यान द्वारा अन्तःस्थित अन्नात में प्रवेश करना होता है । यह्‌ संद्धातिक 
लान नहीं है 1» हमे मित्य, दिव्य श्रौर स्थिर को देखना है 1 यद्यपि वह्‌ अजैय भ्रौर 
भ्चिन्त्व है, फिर भी श्रात्मसतेयम श्रौर पणं ब्न्तरष्टि से उसे अनुभव क्या जा 
सकता है । हम सत्य को ताक्तिक चिन्तन से नही, वल्कि अपनी सम्पूणं अंत 
रात्मा को श्वत से उपलब्ध कर सक्ते है । प्राथंना का ्रारम्भेश्रंडा से, जिससे 
्ार्थना की जाती है उसमें पूणं विहवास से, तीव्र ्वद्यक्तता कौ भावना से नौर 
षस सरल भास्या से होता है किं ईदवर हमारा उपकार कर सक्ता है रौर हमारे 
प्रति दयाचु है! आत्मिक प्रकाश का चका्चौघ कर देनेवाला मनुभव जवं हभ 
होता है तो हम अ्रपनेकौ जगके लिए एक नया विधान घोषित करने को वाघ्यं 
भ्नुमेव करते ह! 

उपनिपदो के पि जातिके नियमो वषे नहीं है) ्रत्मा की सवै- 
व्यापकता के सिद्धान्त को वे मानव-जीवन की चरम सीमाघ्नो तक फला देते है 1 
सत्यकाम जावाल यद्यपि भरपने पिता कां नाम नहीं वत्ता पातारहै, फिरभी उसे 
प्राघ्यात्मिक जीवन कौ दीक्षा दी जाती है। यह्‌ कथा इस्त वात का प्रमाणरहैकि 
उपनिषदों के रचयिता रीति-रिवाज के कड़े आदेशे से म्रधिक मान्यता उन दिव्य 
श्रौर श्रात्मिकं नियमोकोदेतेह जो ग्राज या कल के नहीं वहिक शादवत नियमं 
ह रौर जिनके बारेमे कोई भी मनुष्य यह्‌ नहीं जानता कि उनका जन्म कैसे 
हमरा । "तत्‌ त्वं नि" ये शब्द इतने जने-पहचने हैँ कि वे पूरं अर्थाविवोध से 
पह ही हमारे मनो पर से फिसल जाते ह! 

लक्षय श्रानन्द कौ स्वर्गय स्थिति या इसत्ते किसी प्रच्छ सोकमे फिरसे 
जन्म नहीं है, बल्कि कमं के सांसारिक वेन से ष्ुटकर उस परम चैतस्य के साय 
एकाकार होना श्रौर मुक्ति है । वैदिक स्वगं जीवात्माके विकास मे कीचका एक 
पडावि वन जात्ताहै।र 





प -र------7-------------~~~~~~~~ 1 
सोध्वं परमः चदुि्य विरितः तदुदेशेन क्रियमाणः तचैत, वरा खददपा 
क्रियमायस्ु निक्भेयसदेदुः 1” 


१, द्वान्दोग्य ख उ०)७., १.२. ३1 
+; र 

२. व के विधिवत्‌ पालन तते स्वगेका जो फल चताया गया है, ब मानव- 

शात्मा के विकाप्तः सखगुखेदय में वीच ऊे एक पडाव 


२ की तरह है ।- भागवत, १९. 


निरालम्बोपनिद्‌ स्वथं फी न्यास्या "सदलं समैः करता है । स्वम नौर नरक दोनो 
एसी बिश्व मे र-भरैव नरकः स्वर्ः,, मागव्त, ३, ३०. २६ 1 
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उपनिषदं वेदो का उल्तेव प्राम तोर पर भ्रादरमेमायकरनीटै, मौर 
उनका भरष्ययन एक महस्वपूएं क्त॑व्य माना जाता है ।* वेदों के गायत्री जते 
मु मंत्र ध्यानका विषयैः प्रौर उपनिषदो को धिक्लाक सम्थेनमये कटू 
यारवेदोरेः मव उद्ट.त किए जाते है !3 उपनिषदं वेदो का उपयोगो करती 
है परन्तु उनकी शिक्षा याज्ञवल्क्य, शण्ित्य जँते गुष्मो के निजो भनुमव प्रर 
साध्य पर्‌ निर्भरह । वेदों कौ प्रामाणिकता वटूने हृद तके उपनिषदो कः उनके 
परतर्गेत हने के कारणं दै । 

कर्मार यह्‌कहागयादै कि परेल वैदिक शानसे काम नही च्तेगा। 
छान्दोग्य उपनिपद्‌* मे दवेतशेतु यह स्वकर करतेैकिये समी वेदो का 
प्रथ्ययन कर युके है, परन्तु प्रभौ उनमे वह्‌ नान नहीं है ""जिसकर दयता भ्रनगुना 
मुना हधराहौ जाता है, प्रनसोचा सोचा दभ्रा हो जाताहै, न सप्ता हृप्रा भममा 
हभाहोजाता है।"" नारद भनल्वुमार ते कहते ह कि उन्दोनेवेदो से लेकर नगिविधा 
तक सभी तरह कां शात प्राप्त मिया है, पर प्रभी उन्टे प्रान्मजञान नहीं धा है १४ 


१० 
परमसप्य : ब्रह 


उपतिपदों के भ्णेताप्ो के सम्भुष मन्य समस्या बा, नो उन्हे सृलभानी थी, स्प 
यह धा:जगत्‌काभूल क्या? वह्‌ मया रै जिमपर पटुवकरहम प्रपने चारो पोर 
कै जगत्‌ भे दृष्टिगोचर होनेवाते नाना पदार्थो फो सममः तेते है ? वहूतते 
दारसनिको की तरह, वे यह्‌ बेत्पना करने ह कियद्‌ वटूविध जगत्‌ वस्तुत, एक 
एवाकौ मून सत्य मे परिरात हौ सक्ता है जो देमारो षन्दियोके प्रागे बिभिन्न 
क््पोमे प्रकट होता है । मत्य इन्छियोसे दपा है, परन्तु तकं से उसकी पिवे- 
चना हौ सकती है । उपनिषद्‌ प्रघ्न उरते है : वट सत्य ष्यादैजो परिवर्तेन 
मेभीवेतेषा्वैमा स्थिर रट्ताहै? 
उपनिषदो मे परम स्य रेः लिए “बरह्म शब्द प्रयुक्त हुषा है । प्‌ "ब्‌. 

तुते बना है, जिसकाप्रयं "वदना, "वाहर को पृटना" दोता है । इस व्युत्पत्ति 

२, बृष्व्‌ उ०१ ४, ४,२२१.३) 

२. यहद उ०, ६.३. ६। ३. बृद्ट्‌ उ०, १. १.१०॥ 

४. ९ १पमीरभ्ये। ५. ७.६. श्रीर्मे! 
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मे उमडती, उफनती, ग्रनवरत वृद्धि 'वृहस्वम्‌" की व्यं जना होती है । एकर ब्रह्म" 
शब्द की व्युत्पत्ति "वृहति" (श्राय निकल जाने), "रतिशयन' से मानते हैँ श्रौर 
उसका श्र्थं "याद्वत, “विशरुद्ध' करते ह । मध्व के श्रनुसार, रह्म" वह दै जिसमें 
गृरा पररा रूप मे रहते दै, "हन्तो ह्यस्मिन्‌ गृणा । सत्य निस्तेज अमूरतीकर्ण 
नहीं है, वत्कि तीव्र रूप से जीवन्त प्रचण्ड जीवनी शक्ति है । म्वेद मे शरद्य 
शब्द पवित्र ज्ञान या वाणी, मंत्र, अ्रत्मिक ज्ञान की ठो श्रभिव्यक्तिके श्रथंमें 
प्रयुक्त हरा है । कभी-कभी "वाक्‌" को मूतिमान ब्रह्म कहा गया है 1 विदवकर्मा 
पवि वाणी कँ स्वामी कहे गए ई 1२ व्रह्म मंत्रया प्रार्थना है । घीरे-घीरे इसका 
प्रथं "पव की शक्ति" या "क्षमता" हो गया ! इसमे एक रहस्यमय शक्ति होती ह 
ग्रीर जिसे यह व्यक्त करता है उसका सार इसके श्रन्दर निहित होता है । वृह- 
स्पति की व्याख्या ब्रह्मणस्पति (प्राथंना का स्वामी) कीगर्ईदै) 

ब्राह्मणों मे व्रह्म" वामक श्रनुष्ठन को व्यक्त करता दहै श्रौर इसलिए 
वह्‌ सवेशक्रतिमान माना जाता ह । जो व्रह्म को जानता ह वहु विश्वे को जानता 
है श्रौर उसका नियंत्रण करता है । ब्रह्म विद्व का प्रवान तच्च श्रौर उसकी निर्दे 
शक दक्तिरै। इम ब्रह्य से प्रधिक पुरातन श्रौर दीप्तिमान श्रीर क्रु नहीं 
६.4 

परवर्ती चिन्तने श्रह्य' का श्रं ज्ञनप्रथवावेददौो गया ।वेदया 
ब्रहम का सोते क्योकि दिव्य कहा गयारहै, इसलिए दोनों शब्द एकी ब्रथं मँ 
प्रयुक्त हने लगे । ब्रह्य प्रथवा पविवर ज्ञान को पटली रची हूर चीज कहा जाने 
लगा, रह्म प्रथमजम्‌! ; यही नही, उसे रचनाक तत्त्व, सभी प्रकार के श्रस्तित्व 
का कारण, तकं माना जाने लमा । 

विश्व-श्रात्मा प्रौर उससे मिलने की श्राकांक्षा रखनेवाली मनुप्यकी 
प्रत्मामे जो मूल नाता है, ब्रह्म दव्द उसका श्रभिरव्यंजक है! सत्य को जानने 
कौदइच्छासे ही यह ध्वनित होता है किहम उत्ते कुच-कुचं जानते है ! यदि हम 
उसके विपय मेँ कुदं भी जानते न होते, तो हम यह्‌ भी नहीं कह सक्तेये कि 
वह दै श्रौर हम उसे जानना चाहते ह । यदि हम सत्यको जानते तो इसका 
कारण हह कि हमारे श्रन्दर स्थित सत्य श्रपने-ग्रापको जानता है । ईदवर के 
लिए हमारी इच्छा, यह श्रनुभूति कि हम निर्वासित कौ स्थित्तिमें ह, इस वातं 
का सकेतदै कि ईश्वर का सत्य हमारे प्रन्दर दै! सारी श्रात्माननतिश्र्ध-लान 


१. कगवेद, १०. १२५ ; श्यर्ववेद, ४. २०। 
२, १०, ८१. ७; १०, ७१। ९. सत्तपथ ब्य, १०, ३. ५, ११। 
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को स्पष्ट प्रका में विद्गमित होना है । वारिकः धरनुमूति दिव्य कै प्रस्तित्वका 
प्रमाणं है । प्रन्त्रेरणाकेधषणोमे टम ठेमा पनुमव करते ह सि एर वहा मत्य 
हमारे भरन्दर है, यद्यपि हम यद्‌ वता नही सक्ते ङि वह क्या है 1 प्रपते भौतरटोने 
स्पन्दन प्रौ प्रपनेमेसे उघ्ते उद्गारोमे हम प्रपने-प्रापफो नही, बत्विः रस 
शित के प्रनुमव कतेर्हजो हमे चलाती है । घामिक प्रनुमूनि व्यङ्तिपरक 
कदापि नहीं । ईदवर को बवन उमङे प्रपने कायं द्वारादौ जाना या धनुमय 
क्रिसाजा सकता । यदिह ब्रह्कानानहै, तो वह्‌ पपने प्रन्दर स्थित ब्रह्य 
कीक्रियाके कारण है ।* प्रथिना मानव-भ्नारमा मे प्रनलनिहिन प्रनी्धिय दिष्य 
श्मात्मा कौ सी है ! उपनिषदो ङे विचारकोकेनिषए ब्रह्य की वास्तविकता 
का प्राधा प्रात्मिक प्रनुूति रा तथ्य था, जिसमे मौधी-गादी प्रा्नासे तेकर 
भ्रालोर की पनुभूति तकभ्राजातीदै। ब्रह्यवेःस्वरूपकेबारे मेउनमजौ 
श्रन्तरहुवे मात्र ताङ्किनहीरहै। वे प्रान्मिक भनुमूतिरेतप्य। 

उपनिषदो के विचारवः प्रकृति के तथ्यों पौर भन्तजंविन केःतथ्पोषे 
विद्नेपा ने दस्वर कै सत्य कोस्याणिनि करने काप्रयल करते 


कौन-मा मागं देवतापभो के पासने जाता रै, 

यह कौन जानतारै भ्रोर कौन वह्‌ सप्रताहै? 

उनके केवल निम्ननम निवास-स्यान ही दिपा््देते है, 
कौन-सा मानें सर्वोज्वि गुह्यतमक्षेत्रो नकनेजातादै? 


उपनिषदे यह मानती टै किः मन की यह विहृत प्रवृत्ति टै फि वहं 
"सर्वोच्च, गुद्यतम केतो" प्रौर “निम्नतम निवास-स्यनि' को एक सममताहै । 
शत्य वास्तविक नही है ] उषनिपदं पूद्धनो है, “सव घौ डेजितमे से उमर्तो 
दै, जिसमे सीन हो जातत है, जिममे रहती है प्रौर जिममे उनङी सत्ता है, वह्‌ 
"तज्जलान्‌" क्ण दै 2 


१. पलना परे, सेट भन्मेत्म- “जय तडि तुग्डीप्ुमे रिवानदो, पै तुमसै 
चाद नतो क मक्ता ध्र जगृतफ रि तुष्डी श्रमने-पापडो प्रमद न करो, तुम्हपा नद 
भक्ता"? ; र्मी - “जिनमे व्ह म्गौ मेवा क निर भुनाया क्या व्दश्रैनलतेथा? निप्नने 
म्ह मेरेनाम भ लोन द्विया कवा भ नही दा ? तुमने पुश्रा "प्ल्नार" मेरा उष 
भामे यहां" 

२, श्रण्वेद, ३,५४॥ 

३. ह्न्दोग्य उ०, १. १४. श: भीर देये तैरितय उ०, ३. 2 शवेतारदर उ०, १. १। 


५४ उपनिषदों की भूमिका 


वृहद्‌ भ्रारण्यक उपनिषद्‌ का यह कहना है कि ब्रह्य सत्‌ है “सन्मात्रं हि 
ब्रह्य । क्योकि कुदं मौ अ्रकारण नहीं है, इसलिए इस वात का भी कोई 
कारणं होना चाहिए कि किसी चीज का श्रस्तित्व क्यो है, नहीं क्यो नहींहै। 
कोई चीज है ; कोई चीज नहीं है-ेसा नहीं है । जगत्‌ अ्रपना कार्ण श्राप 
नहीं है, अरपनै-श्रापपर निभेर नहींहै, श्रपने को श्राप नहीं चला रहादहै। 
समस्त दानिक भ्रन्वेपण श्रस्तित्व के सत्य, 'श्रस्तित्वनिष्ठा'? की पूवेकल्पना 
करता है । धर्मतत्त्वज्ञ सत्‌ के श्रादिततव को निरपेक्ष मानता है ; `दाशेनिक 
इसपर मध्यस्थता की प्रक्रिया द्वारा फहुंवताहै। तकं से यह्‌ दिखाकरकि 
श्रसत्‌ भ्रपने-्रापमें ब्रसम्मव रहै, वह सत्‌ की श्रावकश्यक्ताका प्रतिपादन करता 
६ै। सत्‌ विशुद्ध स्वीकृति का यौतक है, जिसमे किसी भी प्रकार का भ्रस्वीकार 
नहीं ह । साथ ही यह यह भी व्यक्त करता हं कि ईङ्वर को श्रपनी श्रौर श्रषने 
निरपेक्ष श्रात्मलीन श्रस्तित्व की चेतनां । सत्‌ के सत्यको मनि चिना हम 
युक्तियुक्त जीवन नहीं जी सक्ते। कमी-कभी भ्रसत्‌ को प्रादितत्त्व कटा गया 
ह 1२ परन्तु वह्‌ निरपेक्त ्रसत्‌ नहीं हं, बल्कि परवर्ती ठोस प्रस्तित्व की तुलना में 
केवल साक्षेप ्रसत्‌ हुं । 

जिस प्रकार न्यग्रो (वट) वृक्ष पैसे सूक्ष्म मूलतत्त्व का वना है जिसे हम 
देख नहीं पाते ह, उसौ प्रकार यह जगत्‌ भ्रसीम ब्रह्म कावना है 13 “उस 
श्रविनाशी के शासनमें ही सूये श्रौर चन्द्रमा श्रपने-प्रपने स्थान पर स्थित है। 
उस श्रविनासी के शासनमेंही स्वगं श्रौर पृथ्वी भ्रपने-श्रपने स्थान पर स्थित्त 
ह! उस अ्रविनाशी के शासनम ही क्षणो, घंटो, दिनो, रातो, पक्षो, मासो, 
ऋतुभों श्रौर वर्पो का योजनानूसार श्रपना-प्रपना निर्धारित कार्यं है । उस भ्रवि- 
नाशी के शासनम ही कु नदियां हिमाच्छादित परवतो से निकलकर पूर्वं की 

१. तुलना कर» “तव दृश्वर ने मूसा मे कटा, भें दं, वह मेँ हू" ।"*--“एक्सोडसः, 

२३. १४ 

नास्तिक श्रौर श्रास्तिक के वीच एकः सुविदित त्रन्तर है । नास्तिक सोचता षै करि 
जो ङु दम देखते दै, श्रनुमव करते है, छते दे श्नौर श्रनुमान करते ह उप्तके सिवा भौर 
दुद नहीं दै । श्रास्तिक वह है, जो, ऋम्बेद १०. ३१. = की तरह, यह मानता है कि '्वैता- 
वद एना परो श्रन्यद्‌ अरस्ति- केवल यही नहीं है, वल्कि कुदं अन्य श्रतीन्िय भी है} 

२. तैत्तरीय उ०) २. ७; दोन्दोग्य उ०, ३. १६. १-३। 


३. छान्दोग्य उ०> ६. १२1 जगत्‌ के एक वृत्त के रूप में प्रयोग के लिए देख, ऋग्वेद, 
१. १६४. २०; ७.४०.५;७. ४३. १1 


उपनिषदो फो भूमिका ५५ 


श्रोर बहती है प्रर कुथ प्रिवम की भोर वहती ह ।*१ जद बालाक ब्रदयशी 
स्यास्या करते हर्‌ उक मूं भं स्वत पुख्य (श्रदित्ययुश्यः) बहता है भौर उरषे 
याद प्रमशः चन्द्रमा, तडित्‌, प्राकार, वायु, भ्रग्न, जल मे स्थित पुष्प तथा 
मन, छाया, प्रतिष्वनि भ्रौर शरोर मे स्पत पुरुप कहता है, तो राजा प्रजान 
धरते है, “क्या वस इतना ही ? ” जव वालाकरि यह मान तेता है कि रते ध्र 
वहू नही जा सकता, तो राजा हतै ह, “जी इन सव्र पुटो को बनानेवाना है, 
वस्तुतः उते जानना घादिए 1" ब्रह्म सत्य का सत्य, “सत्यरय सत्यम्‌" गभी 
सत्तामोंकासोतदै।ः 
सूष्टि-मम्बन्धो कु कल्पनार्घो मे सत्य के रहस्यवादी ततव को कु प्राह- 
तिक तत्त्यो कै साय एकरूप कर दिया गया है । जल फो समौ वीयो फा सोत 
बताया गया है 13 उमसे मत्य, ठोम सत्ता का उदयहूपा। रंक्वकीतरह 
भ्रन्प लोग वायु कौ वह्‌ चरम तत्व मानते ह जिसमें प्रमी सौरे, प्रत्न प्रौर 
जल भी, समा जातो हँ ।४ कठ उपनिषद्‌ हमे चताती दै कि प्रगति, विद्षमे 
प्रवेश कर, समी तरह के रूप धारण करती है ।४ परन्तु छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
का यह्‌ कहना है कि सत्‌ से, सवते पहले, प्रणति उत्पन्न होतो है । भगि से जत 
उत्यन्न होता है, भरर जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है । रलये के समय पृष्व जल 
भं सीनषटौ जाती दै, जल भ्रग्निम लीन हो जाता दै, भौर भ्रण्नि सत्‌ मे लीन 
हो जाती है ॥८ कमी-कभी भाकादा को प्रादितत्व माना गया है । 
सूष्टि कैः विकास का जहां तक सम्बन्ध है, उपनिषदे भौतिकः जगत्‌ की 
सबसे प्रारम्मिवः स्थिति पाकायकेप्रसारमेदेखती है, जिसको मु्य विदेपता कम्पन 
हं जिसकीश्रतीति मे रम्द के प्रत्यक विपयकेषूप मे होतो हू । भ्राकाश से वावु 
उत्न्न होती है । कम्पन, जव तक उदे भ्रवरोघ न मिते, प्पने-प्राप धाकारकी 
श्चनानही फर सक्ता ।वायु मे, जो द्रसरा रूपान्तर दै, कम्पनो की परस्परःक्रिया 
समय दै। विभिन्न शक्तियो को संमाति रखने के तिए तीसरा रूपान्तर तेज उरपन्नं 
होता रै, जिसका प्रकटसूप प्रवादा भौर तापं । प्रमी मी दिकाऊ पाकारनदी 
हते है, दमलिणए प्रर शादे माध्यम, जल, कौ उत्पत्ति होती है 1 उससे भी प्रधिक 
सान्द्रता थ्व भे मिली है । जगत्‌ कर विक्स गशष्म धाङ्ाय क उत्तरोत्तरस्य 
१. बृहद उ०, १. €. € । भोभर्टाए्न शपते “कन्मैरन्त' मे यद परिचार भ्यक्त षते 
कि जगत्‌ की बरतुपं भने दिखा प्४नेदाति स्पके दारा एस तय्य की पोप्पा कती 
हकिवेभनाग गर र।-११.४। 
१. इद्‌ उ०,२. १। 


8. बृष्द्‌ २०, ६.५.१। 
४. एन्दोग्व उ०, ४.३, १-२। ५.२.९५1 


उपनिषदों डी भुमिक्ता 
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मौतिक्ः पदार्य, चुध्म उ चह्म भी, इन पांच तत्त्वों 
इच्छापर्‌ निर्मरदै। कम्पनी क्रिया सें 


मर रत्ती चो की क्रिया वे स्परोच्िय 
जलक्तीक्िवाने स्वादेन्दरिय आर 


[1५1 
प्रा 
| 
५ ~ 
[५ 
नी 
२ 
म 
[२] 
[१ 
64" 
्ी 
3 


५ 
(| 
् 
| 
| 
| 
31 
2» ^ 
2)}# 

च = ^ 

(1 न्ष 
१1 
[० 
| 
(| 
(| 
ॐ 
९५९ 
२ 
| 


| 1 
| ॥ 


~. 

» न 
६) 
| 
3) 
\} 
| 
॥ 1 
1 
१) 

{ ९५ 
0 ~ 
६ 
| +» 

॥ 
‰ 


५ 

५ 

7 = 
५ 4. 
| 

[|| 
दे | 
म्य 

| 
शी 
| 
॥ 9 

4 
5 
६३1 
`` ५५ 


1 त्रा 
विष्य पिता के पातत जाकर यहु प्राना करता 
ख्य ताच्िक्त परदिमापावंता दी जप्त 
चहु स्वयं त्रपने चिन्न ते प्राप्त करे। 
वेने चै दि रहती, ओर्‌ चिमे 
अपनी मृत्यु कं बाद चली जातत ई, ठह ब्रह्मद 1 इन्र व्याख्या च मेल खाने- 
दाला श्रत्यस्याद? पु नौतिक व्यापार ने प्रमावित्त है रौर मुनद्रव्य (अन्न) 
कौ मून तच्वकेच्पनंेतादै 1 परन्तु चसे संतोष नहीं दता, क्योकि भूत- 
गव्ये जीवनक्न्पो का स्पष्टीक्रया नहीं दौ सक्ता 1 वद्‌ प्राण कौ जगत्‌ 
के प्राघार केल्परमें शेता दै! प्राय भतद्रव्यसे मिन्नश्रणीमेंदहै। ररा 
मी इसक्तिए आद्वि्तत्व नहीं टो सक्ता कि चेत्न व्यापार सजीव न्पों के समान 
नहीं है तनाय भ्राखसे कद्ध श्रविक दता है 1 इसलिए वहू सोचने संगता 
किः चेतना (नन) ब्रादितच््व टै! परन्तु चतम देः विसिन्ने स्तर्‌ दति, 
भयुग्रो की सहच र र्ात्मक उतना मनृप्यो की वीद्धिकः चेत्तना स वित्छुन भिन्न 
॥ इस्ति पूवर यद्‌ मान्ता द किर्वादिक चेतना (विनान) ब्रह्य ह । प्रछत्ति 
क्त नन्तानें म्‌ श्रक्चे मनुप्योमेही वह्‌ क्षमता किः बह श्रपने निजी प्रवल 
श्रपने-त्रापको वदल तक्ता टै श्रीर्‌ अ्रपनी सीमाश को पार कर्‌ सक्ता 
परन्तु पमी षर नींद क्योकि क्ट अ्रसंमनि्ो चौरे दत्र भाव- 
नारो ने ग्रस्त 1 मनुप्य कौ इद्धि सत्व तक परहूंचना चाहती द, परन्तु 


व्‌ केवलं उवे मरम्बन्य नें कुद श्रन्दाजं लगाने ही सफल हती दै 
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नुप्वयं केह ययौ यक्त श्रच्य्यहै जो यत्य को नग्न रूपमे देती है! प्ररति 

च्ल टूल श्राय, चिति तेकर गूतद्रव्य, अण, नन अर्‌ विजान का चिकन 

टरा, यदिपूनादुनाहै, तो जनना का एक ग्रौर्‌ नी गहरा तत्तत अ्रवघ्य उभ 

चादिए 1 पच जततनं उस सत्य पर्‌ षहदता ई क्रि आ्रात्पिकः सक्ति या म्रानन्द 

परिपू जीन क्य परमानन्द दरी श्रादितरत्व ह! यहं कर खौज समाप्त च 
यकभ्र 


जाती टै, केवल इतस्ननिर्‌ नटीं कि चिष्यक्ी प का समावाने ही जाता 


9 





| 
| 


4 


उपनिषदो कौ भूमिका ५७ 


यल्कि इसलिए कि म्बयसिद्ध सत्य वेः सदर्नसे धिष्यक्ो शकाए क्रान्ते 
जाती रह । समी निम्नतर रूपो क पे छिपो सर्वोच्च एक्ताको बह भ्रुमव 
करता है । उपनिषद्‌ वतात्ती है कि वहं विवादमप तकं को टोदकर उम एक 
फाष्यान करता दै श्रौर परमानन्दमेखो जातादै।+ इस प्रसग्का द्रतड्म 
निश्चिते घोयगा से रोता है कि म्रद सत्य दै, ज्ञान है, भ्रनन्त है 1 

कष पेते भीर जो यह्‌ कहने ह नि प्रानन्द ब्रह्म का मवसे प्रधिः मयो. 
कतीतो है, प्रर वह स्वयं द्र्य नही टै, क्योकि वह एक तककसम्भत ल्प दै। 
यह प्रनुमन हमे शान्नि देता है, पर जव तक हेम उरमे सुस्थित नही हौ जते, 
हमे सर्वोच्च की प्राप्ति नहो होनी । 

षसं विवरण भे उपनिपद्‌ यह भानती ह कि विकास का प्रङृतिदादी 
सिद्धान्त स्वीकार नदी पिया जा सवता । जगत्‌ को एक एसा स्वययालित 
विकाम समना, जिका कोई बौद्धिक क्रम या वृद्धिगम्य लक्ष्प नहो है, ठक्‌ 
नहीं है । भूतद्रव्य, प्राण, मन, वुद्धि भ्रन्तित्व कै विभिन्न स्प है, जिनके पपन. 
प्रपने विशिष्ट गुगण प्रौर भपनो-पपनो कायंग्ररालियां ह । प्रते कौ प्रन्र एर 
क्रिपाहोनी है, परवे एकदरूमरेमे से उत्प नही टग्‌ है । भृतद्रव्दमेके$र 
का विवाम भौतिक तच्व वारा नही होता है, त्कि एक नपे ौडनतत्डशी 
क्रिया द्रार होता दहै जौ भ्रूतद्रव्य की परिस्थितियो ङो प्राग की उलरनिके {विर 
प्रमुक्त करता दै! प्राणा भौक्रिक धक्तियो ॐ पूत्वा मन्वत का सारि एर 
शामन्ींदै, वहिक जेमा ङि श्व उमकानामकरणाक्रिदाग्याटै- रष रषयर 
दै। पूर्ववती परिन्पिनिषो कै पूरणंन्ानमे टम परवर्ती एरिानस्य ररे 


१. शुनना करे, जनालुतिन रूगी-- 

सनिजके स्पेने मताभौरपौपान्न गवा, 
पौ केस्पमेमे मराननौर पशु दनक्र उमग. 
पशुकेरूपमेंमे मराश्रीर मयुप्यबन गदा. 
भुम मवर््योहो?मरने ते सन्मे स्मो रुरष्रेः 

९ मनुष्य दे स्पपेरे ममी पक बार बरौर मसूगः. 
जिम पि स्वर्गीय देवदूतो > माद उरमदू, 
पट्न्मु रेवुदूल फी न्थितिमे भे भुम प्यो जाना 
रेख दे निवा समी नध होरे है। 
देदनृत की पनी शाट्यारारनिरान भ्रमण 
मदद बन जाङगा निमी भ्त भी नमे स्मो कन्न गीष 
अने, मेद सनिनिस्वन रटे! 
नर्यो मन्तन्वरोन- वद धोदता कनो ह।६ 


व 
| न च 


५५६ उपनिषदों को भूमिका 


हो सही भ्रनूमान नहीं लमा सकते । उसमे एक तत्तव श्रननुमेय का रहता है । 
प्रासा का आवनिभवि तव होता है जव देसी भौतिक परिस्थितियां उपलब्ध होती 
रहैजोप्राणको भ्रूतद्रव्यमें संगल्ति होने देतीहैं।! इस वततिकोहम योंकह 
सकते हैँ कि भूतद्रव्य प्रारु की ओर.उठना चाहता है, परन्तु प्राणा निष्प्राण 
कणो दयार उत्पन्न नहीं होता दहै! इसी प्रकार प्रणणके लिए यह्‌ कहा जा 
सक्ता है कि वह॒ मनकी प्रर उठना चाहतादहै या उससे युक्त होतारै। श्रौर 
मन वहां इस वात के लिए तयार होता है कि जैसे ही परिस्थितियां उसे सजीव 
द्रव में संगत्ति होने दे, वह उसमे से उभर ्राए 1 मन मनहीनं वस्तुभों से उत्यन्न 
नहीं हौ सकता । जब भ्राक्दयक मानसिक परिस्थितियां तयार हो जाती है, तो 
मानस्तिक प्राणी में वुद्धि की विशेषता ॐ जाती है । प्रकृति इसी मूल प्राश्य.के 
प्रनुसार कार्य कर रही है, श्रौर यह्‌ भ्राशय इसलिए पूरा हो रहा है क्योकि यह 
तत्त्वत्तः परमेइवर का साघन दै । 
जगत्‌ म्र्यहीन संयोग का परिणाम नहींहै। एके प्रयोजन है, जो यूग- 
युगान्तरे से कायं कर रहा है 1 यह एक एेसा मत है जिसकी आधुनिक विज्ञान 
पुष्टि करता है । सुदूर प्रतीत के प्रांशिक ्रवशेयों की व्याख्या करके विज्ञान 
हमें वताता है किं किस तरह्‌ यह पृथ्वी, जिसपर हम रहते ह, धीरे-धीरे एेसा 
स्थान वनी जहां जीवन विकसित हो सकता या, किस तरह भ्रसंख्य शताध्दियों 
मे जीवन का श्रावि्भेवि हुश्रा रौर वह्‌ विकसित होता गया जिससे ्राखिर उसमें 
पञु-चेतनाजागी,्रौर फिर किसत्रहु धीरे-घीरे उसका भौ विकास होते-होते मनुष्य 
ग्रपने आरात्मचेतन के विवेकसहित स्पष्टतः रंगमंच पर अरा गया! मानव-जानिके 
विकास का लम्बा-चौड़ा लेखा श्रौर बुद्ध, सुकरात, ईसा जसी म्राघ्यात्मिक विभू 
तियो के महान वरदान यह सिद्ध करते हैँ कि मनुष्यसे भी श्रेष्ठतर दिव्य मनुप्य 
कोहोनाहै। 
यह्‌ तकं गलत है कि जवं भौतिक क॒ एक विशिष्ट रीति से संगठित हो 
जाते हैँ तो जीवन उत्पन्न हो जाता है! संगठन का तत्तव भूतद्रव्य नहीं है । 
क्रिसी चीज का स्पष्टीकरण उसमें दृंढना चाद्धिए जो अस्तित्व श्रौर मूल्य के स्तर 
पर उस चीज से ऊपर है, उसमें नहीं जो उस्न चीज से नीचे है । भूतद्रव्य अ्रपने- 
श्रापको उपर नहीं उरा सक्ता । चह उच्चतर स्तर पर उसको सहायतता से 
पहुंचता है जो स्वयं उच्चतर है । यदि कोई चीज, जो उससे ऊपर है, उसपर 
प्रपनी क्रिया न करे तो उसके भीतर विकास नहीं हो स्रकता ! निम्नतर्‌ उच्चतर 
के लिएुस्तामग्रीहै) प्राणामनके लिप्‌ सामग्री ग्रौर भौतिक द्व्य के लिए श्राकार 


उपनिषदो की भूमिका ५६ 


है। इसी तरह युद्धि मन क पिष्‌ श्राररारप्रौर्‌ प्रास्मा के निष्‌ प्ामप्ी ६। 
शादवयत वास्तविक का उद्गम है श्रीर मुषारपरे निष्‌ उतक्ा प्रयाम! पणं. 
तेवा श्रनूभवातीते या एक भावौ समावना मानना, वास्तवे मे उधकौ स्थिनि 
कोनदेखना है । हम सर्वोच्च की भ्राता फो भुला नहीं सकते । “वस्तुतः, ए 
जगत्‌ कै श्रारम्भ मेब्रह्यथा।'“१ जगत्‌ मे मर्वाज्वि कौ क्रिया निचन्तर षती 
है॥ 
उपनिषद्‌ यह्‌ प्रतिपादित करता है विः ब्रह्म--जिसपर पन्यं एव बृष्ठ 
निर्भर है, जिमको प्रोर सभी मत्ताएु उटना चाहती ह, जो प्रपने-प्रापमे पर्याप्त 
है, जौ फिसीकी भोर उट्ना नही चाहता, जिते बु्ठ नही चाहिए भ्रन्यं समो 
सत्ताप्रो का : बुद्धित्तत्व, पनुभव करनेवाने मन, प्राण भौर परीर का, उद्गम 
दै 1 वह्‌ वह तत्त्वहै जो मौतिकीविद्‌, जीववंज्ञानिक, मनोव्॑ानिक, तारिक, 
सदाचारवादी प्रौर कलाकार की दुनिया मे एकरूपता लाता है । प्रासाहीन भरूत- 
द्रव्य से लेकर देवता तक, समी वस्तु प्मौर सतापो फा धमंशागन व्यवरस्यिति 
विद्व है । प्नेटौ का विदव-वास्तुकार, भ्रस्त फा विश्थ-चालकः टस स्यव्यितत 
विद्व मे सम्बन्ध रते है । यह्‌ जो व्यवस्थित विक्राम दै, उत्तरोत्तर विकात 
की प्रमत्तिपोल व्यवस्था है, पह षरीलिष दै विः विश्वमे दिष्य तत्त पाम कर्‌ रहा 
दै। 
विध्व-प्रधिया व्यापक मौर सतत परिवनंन कौ प्रक्रियाहै, भौर शरद म्व 
फी प्ररो व्यवम्या श्रौर श्रंवियारि जल को विश्न के दत प्र प्रापासिति है, 
जिनमे निरन्तर द्वन्ध चले रहा दै । जवन परम्पर-पिरोपधियो कौ रना इनमे 
सामेजनम्पलानि वै निए परता हं, जने व सिग-भेद कौ रचना करताहूं। 
प्रारम्भ मे उवंशी दाद मे श्यर-उधर पतिको योजने लगी" इन्द्रे, 
उदाहरण वेः लिष्‌, विश्य वौ बृथ्यी प्रर पात्राय मे पिभाजित निया । उमने 
श्ध्रपने ही शरोर मे प्रषने माता प्ररे परिता को उत्पन्न किया 1" पदन 
ममू प्नुभूत जगन्‌ मे चत्र, मीर तमो समाप्त रोषा जय मुष्टिका 
उदेश्य पूग दो जाएगा 1 सुजन ज्यर्‌ व्यि की प्रोरवदृ राह । जव 
नियश्रणा कर्तेवासी परान्मा भोग प्रकट होनेवति मोनिर दरव्यम दं एकता 
स्थापित हो जापरगा, सौ जगन्‌ बरा प्रयोजन, विताय कौ प्रक्रिपा मरा सष्य, 
पृथ्वौ धर पान्मा गा उदूचादन पूरा लो जाणा । वृषी स्वर षौ पादन 
१. परद्र ३८, > ५, १००१ दरु उ०,६.१७। 
२. प्दुरदलति सतम परिगण्य उपनिषद्‌ शाद + ५६१ ॥ 


६० उपनिषदो की भूभिका 


पीठिका हं, समो आयो क्तौ जननी है, जिनका पित्ता स्वे हं 1१ 

हन्द अन्तिम चीख नही ह्‌! द्रंत निष्फल हृतवाद नहह । स्वयं श्रौरपथ्वी 
दुदवर श्रौर भौतिक द्रव्य का उद्गम एक ही ह । , 

श्रादिजात ईइवर 'हिरप्यगर्भ' का जहां तकं सम्बन्ध है, उस्तके लिए एक 
चच्ाकार प्रक्रिया खोजी गई ह! मादिसत्‌ स्वेच्छा से ्रादिजल उत्वन्न करता है, 
इसतते देवताग्रो में वसे पटले पैदा होत्रेवालै हिरण्यगभ की उत्पत्ति दती है, "जौ 
भ्रजातकी नामि पर पड़ा प्रथम वीच था 1> हिरण्यगर्भे, जो विदवात्मा है, श्रपनी 
श्रात्मशक्ति परिवैडा के हारा व्यक्त करतार! व्ह्‌उनल्पोंको षरकटकेरत्ाहैनी 
उसके श्रन्दर निहित है! जगत्‌ उसमे इन्त तरह जुदा है जसे भ्रारे पिये की नामि 
से जुड़ होते दै । वहं सूत है, "सूत्रात्मा, जिसमें समी प्राणौ श्रौर त्तमौ लोक माला 
फे मनक की तरह पिरोष दृए वहु सवते पहले जन्मा--प्रयमज'-है । 
वहु ब्रह्मा मी कहुलाता है, श्रौर ये त्र्या जगत्‌ में हर वार उत्पन्ने किए 


१. चीनियो का यह विश्ाप्त हकत च्येन (चर्म) मस्त लौकिक जीवन का पिता 
ह शरोर खुन (पृथ्वी) माता दै । श्राकास-पिनाकेस्पर्मे जिवत्त करा पृव्वी-माता से इि- 
वायै सम्बन्ध दै ! दोर्नो परत्पर-सन्वरदध है 1 देखे, ए० वी० ङक--"दियत्तः [१६६४), खड 
२; ¶० ७७६ । 
सोरोस्थ एक श्रकनं श्राध्यात्मिक इन्वरः ोरदुख्द या अदुरेमस्दं की भारखा पर 
पचते है, जिसमे अच्छा मूर्तिमान है । बुराई अदिन॑न या श्रयमेन्यु मे मूर्तिमान जो 
अरहुरमडद की सर्वराकितिमद्ठा प्रर तोक लगाता ह! स्मृती सष्ठ इन दोन्तोका संव 
द । ये दोनों तच्च जीवन मं निरन्तर संघं कर्त रहते है, शरोर मनुष्य दन स्वर्थं भाग 
लेते हे । मनुप्य अपने अव्ये यावुरे कर्मो वै लिए उत्तरदायी दहै) वदि वह दुरा ॐ 
तिए प्रयत्मेश्ील रहता है, तो त्ीन-तीन दजार्‌ वपे कः चार युग दीतत जानेके बाद 
इतिहा मे एक खमय देस ्राएया द बुराई पर अ्च्ुाड्‌ को, श्रहिर्मन पर्‌ श्नोगमुञ्द को श्रेतिम 
विजयं प्राप्त दयो जाप्यी। त्वर सुर्दे फिर मे उठ खड दानि ओट श्रत्िम न्याव दोगा, श्रौर्‌ 
उस्तका स्थान रदित जौर पुरुथ्रात्मायों के गी च छरदित रहेगा । 
श्रच्छाईं श्रौर्‌ बुराई के र्न दो तरवा क वदहूदियों मै अपना विवा श्यौ वहां स न्दं 
दाद धमं ने प्रय क्र लिया) जव व्लेकर त्वमे जर्‌ नरक के विवाह की चच कर्तेद, ते 
स्वग सवके उप्र चमक्ते एक स्पृष्ट आलोक का प्रतिनिधित्व क्ता ह अर्‌ नरक सरेद- 
नाश्रां श्रोर्‌ लालना के अन्धक्रारपूखं संत्तार्‌ का प्रतिनिपित्व कर्ता हे । अलन-त्रलन दोनों 
ही णक मैते निष्फल ह, परन्तु उनक्रे संगरोन तरे नन्द का प्रादुमोव होतार च्लक्त की 
यह पुक्रार थी, ररे, मनुप्य उन अमर नरस को खोज? च्रे, मनुष्य ईेश्यर यै यातत कर्‌ 
सक्‌ 1 
२. ऋग्वेदः, ५०. = 


|+ .भा 
= 2 

[1 

। 

४ 


१४. 8 
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जति ष्र।' 

छ्मवेद मेर दिरण्यगमं वह्‌ स्वणंबीजहे गो सष्टाके प्रयमकायं ङेवाद 
गृष्टिकया का्येनार नेना दै! साच्यद्तंन मे धरकृति को प्रचेनन मानागदादै 
प्रौर उमफा विकाम वहूत-मारे प्रनम-प्रतग पदार्यो क प्रभावके कारण हीना । 
विक्ास-्रम म पठते "महन्‌" या बुद्ध कौ उत्पत्ति होती रै । यद्‌ विदव-प्रशाया 
िरिण्यगनं का विकास द । प्रत.मृच्टि कौ श्रोर, वृद मूकषम णरीरया“तिग'का 
प्रयमतस्व टै! यटेग्पक्तिकी प्रात्मयक्तिका सारदै। वुदि विरिष्टीकरणके 
तस्व 'प्रहुकार' के विक्रासके तिषुभ्रायार वनतीदटै। "हकार मे, एक प्रोर, 
मनप्रौरदम इन्दि --पंचन्ननेन्दियो प्रौर पाच कर्मेन्दरपो--का विकास होता 
है श्रीर, दूमरी भोर, मृक््म तत्व का विकाम होता दै, जिनने फिर स्वूल तत्वो की 
उत्ति होती है । "सत्व" बृद्धि दै, यहे तौनकित्रोमेने मवमे भ्रन्दरकाहै। चाद्य 
क्षेप "रजः ग्रौर "तम" है, जिन्हे 'प्रहेकार' प्रर 'मन'मे अ्रभिन्नमानागयोहै। 
श्रहकार' प्रौर "मन" "रज' श्रीर "तम" की प्रभिव्यक्तिया दै । "रत्व" या बुदधि यौज 
ट --सजीय प्यक्तिका वीज, कथोकि इममे मं के यौज रटने, जो प्रत्येक जन्म 
पर्‌ एक इन्द्रिय मे विकगित होने है । 'सन्व' या नग" "जीव" कटलाता दै । वुरि 
निन प्रकार व्यक्ति का मूध, उमी प्रवार हिरण्यगमं जमत्‌ कासूप्रहै। 

कट उपनिषद्‌" मे, नन्वोके विराममे "मदन प्रात्मा' की स्थिति प्रविक- 
रिति प्रीर ्जादिम यत्ति बाद है । ्रसत्‌ वैः "ईदवर' मे प्रभावित होने पर उसे 
शर्वप्रयम विदव-शरात्मा 'हिरण्यगमं' बी उत्पत्ति होती है । सास्यदर्शन फा "पुस्ष' 
वरद जिने प्रनेककर दिया गया । हिरण्यगनं "महान प्रारमा' रै, जो 'प्र्यक्त' 
मेने उमग्ता दै “प्रव्यक्त ्रादिम दव्य या श्राद्यगो' के जत या सास्यदरन की 
शकृति" कै समान दै 1 हषे पा पूरणं निरपेक्ष, परमात्मा, मिवत है । परमात्मा 
प्रनन्तविपयौ केः ष्य मे, भ्रनन्त विषय, जन, या श्रनि" को देषता दै । “महान 
भ्राताः प्रनन्तपिपयौ मीर धनन्नव्रिपय षौ दस प्न्योन्यत्निया का प्रयम फल है 
ईश्वर, जो शादवन खष्टा दै, मृष्ट के इम नाटक के वाद भौ फायम रहता दै 1 शंकर 
मगवदुगीता का परपना माप्य जिम र्नोकमेध्रारम्मवरतेरहउसकामावयहरैः 
"नारायणा प्रव्यक्त मे परे है । 'हिरण्पमरने' कौ उत्पत्ति प्रव्यक्त मे होती है 1 पृष्व 
प्रणमे मप्तदधीपों सिन भौर मनन्य ममौ सोक हिरण्यममं मे रै 1" व्यत्त जगन्‌ वैः 





„ नश्वर मे प्यानार्‌ मदय दिरस्यगमे कौ र्वना फी वीर्‌ उने मेद प्रदान 


रिप ।*--द्रमूत पर्‌ शा करमाप्य, १. ४.१॥ 
>. १०.१२१. ०॥ 
३ ३.१०. १९ ;८.५.८ श्रीर्‌ देन कौपोवरि २०, १.८ 
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नाम श्रौर रूप हिरण्यगर्मं मे उसी तरह चपि हैँ जसेकि मावी वृक्न वीज 
मेदिपादहोताहै। 

"्िरण्यगर्म' पादचात्य विचारधारा के लोगस' शब्द कौ तरह्‌ है । प्लेटो के 
निए 'लोगस' श्रादशंरूप विचार था । स्टोहक सम्प्रदाय वालों के लिए वह्‌ विवेक 
का तत्त्व है, जो भौतिक द्रव्य को द्रुत मतिसे चलातारै श्नौर्ननुप्रारित करता 
दै । फिलो दिव्य (लोगस' को श्रथमजात पत्र, '्रादशंरूप मनुप्य',= ‹ईर्वर का 
विम्ब श्नौर "जिसमें से जगत्‌ कौ मृष्ट हुई'“ कहता. । "लोगस', विवेक, “शाब्द 
ग्रारम्ममेंथा गओरौर शव्द मांस ठन गया) यूनानी नाम (लोगस' का श्रथ 
विवेक ग्रौर शव्द, दोनों है । शव्द दैवी इच्छाके कार्यं का संकेत दै । शनब्द.स्वमाव 
की सक्रिय ग्रमिब्यक्तिरै। दैवी प्रज्ञाया विवेककी धारणा श्रौर ईदवरके शव्द 
मे ्रन्तर यह्‌है किद्टितीय परमेश्वरकी इच्छा का प्रतीकटै। वाक्‌ त्र्यहै)" 
वाक्‌, दाब्दः, प्रज्ञाको ऋण्वेद में सर्वज्ञ वताया गयाहै। ऋत की प्रथम सन्तान 
वाक्‌ है ।* "यावद्‌ ब्रह्म तिष्ठत्ति तावती वाक्‌ }'* 'लोगस' की धारणा हिरण्य 
गमं की तरह पुरपविघ की गई टै । "वह प्रकादा मनुष्यो का प्रकाश्च था।' "लोगस 
मांस वन गया । 

परमेश्वर कौ कल्पना प्राम तौर पर प्रकाश के रूपमे की गई है -- "ज्योतिषां 
ज्योतिः", प्रकाशो का प्रकाश । प्रकाद संप्रेपण का तत्वह । हिरण्यगर्भं श्रांगिक 
स्यसे जगत्‌ से वंधादहै। वह स्वयं सृष्ट (रचाहृश्रा) है, यृष्टिमें सवम पहने 
जन्मा है, इसलिए समस्तसृष्टिकीजो नियतिहै, रंत मे वही उसकी भी नियति 
दै 1" परन्तु रईदवरे विरन-ग्रात्मासमे पूष्वर्ती है 1> प्रक्रिया का तत्वे ईश्वर पर 


१. १.४१.४ । २. १.४११ 1 ३. १.६ 1 
४. २-२य्ध्‌ ५. ऋर्वेद, १ ३.२१) 


४ 
६. श्रथवेवेद्‌) २. १. ४। देखे, मेरीना फक रचित “नामरूप एर्ड धर्मरूप” (१९४३), 
श्रभ्याय १1 
७. ऋग्पेद्‌) १०. ११४. ८ । 
=. जोन, १.४.५॥ देवे, गी° एक° वैररकोट रचित "4 गोस्पेल एकोखिगि डद 
नोनि (९८८६), पृष्ठ १७। 
<. “जव सभी चीजे उनके श्रधीनदेत्तो स्वयं पुत्रः भी उसके अधीन होगा 
जिसने समी चीजें श्रपने अधीन रखी है, ताकि इश्वर दर्‌एक के लिए इर चीज दहो 
सके 12 -१५. २८। 
तुलना कए, “पवतां के पदा ष जनि शरोर ठस पृ्वी शरोर इम संसार तक 
के बनाए जाने से भो पहले से, तुम अनादि कात मे द्स्वर दो शौर रन्त संसार्‌ ह्यो 1 
देख दैन्र.स, १. १०-१३। 
रिलिभिशनो मेटिस्नी “दसा का यह वचन है किं अ्ाहमतते भी पदनेसेम हूं 
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चामर हता है । बहु जहा प्रलौक्िक कौ प्रभिव्यक्ति है, हां लौमिकः भी है । ईरयर 
लौकिक हिरण्यगमं म कायं करता है । रामानुज, जो श्वर को समी गत्‌- 
व्यापारो मे ऊपर, सर्वोच्च, श्रनुभवातीत सत्य के रूपमे देरते है, ब्रह्मा फो सृष्टि 
कास्रष्टामानतेरहै, जो ईश्वर कौ श्रोर से प्रौर उराके भ्रादेदा पर निम्नतर जगत्‌ 
कीरवनाकरताटै। 

गरष्टि्जंसीहैवैसीक्योहै,श्रौरतरहकीग्योनहीदै ? हाहे परीर्यों 
दै, कोई भ्रौर चीजव्योनहीटै? दसफा कारण दैवो दण्छामं दृद़ागमाहै। 
यह विल्व मरौर इतकौ नियध्रक शक्ति परमेदवर फी प्रमिव्यक्तिया है । पिदय-प्रारमा 
श्रीर्‌ विश्व का जहां भ्रागिक सम्बन्धहै भ्रौरवे एक-दूसरे पर नि्मरदै, वहा 
परमेश्वर ्नौर विश्वमे इस तरह का कोई सम्बन्ध नदी. है, क्योकिः शमा भरं 
श्रसीमकोसौमितके प्रघीन करनाहोगा। द्दाष्टहेढकी मापामे वह्‌ रम्यन्प 
एक संयोगः है । 'सयोगः शब्द मे दो विभिन्न विचारो को ्वतिदै (१) दिष्य 
भूजनात्मकता स जगत्‌ से एस तरह से नही बौ है कि जगत्‌मे जो परिवर्तेन 
होते दै उनसे दिव्य की भ्ररडता मौ प्रमायितदहो। (२) जगन्‌ दिष्य त्वक 
एक सथोगघटित प्रभिव्यक्ति ट । सूजनाटमकना भ्रपने फो द्री विरिष्ट रणम 
प्रभिव्यक्त करने को बाध्य नही दै । यदि नुनाव ध्रावदयकः हो तौ वह्‌ म्यतत्रनही 
रहेगी । सृष्टि दिव्य मानस को स्वतत्र श्रभिव्यक्ति, शदष्छामात्रम्‌ण दै) जगन्‌ 
"हिरण्यगर्भं" कौ प्रभिव्यक्तिप्रौर ईश्वर की रचने है । जगत्‌ ईरवर का स्वतत्र 
प्रात्मसंकत्य दै । प्राद्मसंकत्य श्रौर प्रात्मामिव्यक्तिकी शक्ति ई्दवरगे सम्बन्ध 
रमती दै 1 वह्‌ श्रपने-द्राप नही दै। उप्रक्रा रम्ब्पडउन पूर्णं निरपेशतेदैजो 
सभी सम्मायनाधो का धरै, प्रौर उशषकी मूजनारमक शक्ति दारा दने ते एवः 
शम्मावना परिपूर्ति केलिए चुनली जती है । प्रमिष्पक्तिकी शक्तिमन्‌ सिए 
विरोधो नही है । वह्‌ उमर्मे बाहरमे प्रवे नही करनी । वह सतू के भीतै, 
उसमें प्रन्तनिहित है । वह सक्रिय या निच्किह सकती दै। दर प्रकार हेम एवः 
पूणं निरपेक्ष, रह्म" --“ईदवर' की कल्पना पर पटूंचते ह । इनमे गे पट्ता माम 
जहां श्रसीम सनू रौर सम्भावना का मूयकर टै, वहा दूसरा मृजनात्मक स्वत्वा 
का मकेत करता है ।* निरपेस ब्रह्म, जो पूणं है, प्रसीमदै, जिने तिमी भी षीय 


पर यह बात यदप मयने बारेमे व्रं वोमी यहज्रिमी भमे सवष्टोगी । वर्धो 
न देवल श्रयनेमे बच्किश्दम सेमी पने था, यानी स्ख विचार मभौ 
उम धर्मेसमा का यद श्रदेरा भनादिदानसे नना श्रा रद्माह। श्र शप्रभरपम, प 
कता दं, यड जगन्‌ घरि ने पडते था, श्रीर भर्ने श्रर्म्म केनेमे पने मनाने 
गयाथ 

५. ताश्नो प्म ्ठाश्रोकी धिक म श्वानो, नित्तया राध्दिढ श्रषं (मातः 
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की श्रावद्यकता श्रौर इच्छा नदी है, प्राखिर बाहर जगतमेंक्यो आतादै? चहं 
एेसा करने के लिए वाध्य नीं है। उसमे यह्‌ क्षमता हौ सकती है, पर वह्‌ इत्ये 
चंघा नहीं दै, वाध्य नही दै । वह्‌ गति करनेयान करने को, च्रपनेको ्राकारो 
में फेकने या निराकार रहने को स्वतंत्र है । यदि वहु ्रपनी सृजनात्मक शक्ति को 
फिर भी प्रयोग में लाता दहै, तो श्रपनी स्वतंत्र इच्छाके कारणा) 

ईदवर मे हमें दो तत्व मिनते हैँ, शिव रौर शक्ति । दूसरे तत्व के द्वारा भर्वोच्चि, 
जो श्रपरिमित्त रौर ज्रपरिमिय है, परिमित्त रौर निर्वारित वने जाता दह) अपरि- 
वर्तनीय सन्‌ अ्रनन्त उरवेरता वन जाता है | विगुद्ध सत्‌, जो ब्रह्माण्ड के अस्तित्व 
का स्वतंत्र ्राघारं ग्रौर ्रवलम्ब है, हमें श्रनुभव होनेवाला पूणं नहीं है । निरपेक्ष 
श्रौर विश्व-ग्रात्मा के वीच सृजनात्मक चतना है 1 वह्‌ "प्रज्ञानघन" या सत्य-चेतना 
है । यदि सत्‌" भ्रादिसत्ता को उप्तकी अ्रमिन्न एकतामें मूचित करतादै,तो 
“सत्य श्रपनी मिन्नताभ्रों मे व्याप्त वही सत्ता दै! यदि निरपेक्न ठेती चिगुद्ध 
एकता है जित्नमें किसी भी तरह का प्रसार या भेद नहीं है, तो ईदवर वह चजना- 
त्मक शक्ति है जिसके दारा लोक अस्तित्व में श्रते हैँ । निरपेश्न अपनी आदि 
शांत मुद्रा से वाहरश्रा गया है रौर ज्ञान-संकल्प वन गया टै! वह्‌ नर्व-निशयिक्‌ 
तत्व है) ईदवरप्रौरस्रष्टाके स्पमें वह्‌ कायंरत निरपेक्ष है! निगपेक्न जहां 
देशहीन, कालीन क्लमत्ता है, वहां ईडवर विराट ्रात्मचेतना है जो प्रत्यक सम्भा- 
वना की धारणा गनौर वोव रतो 

ब्रहम मात्र एक वदिष्टूयहीन निरेश्न नहीं दै1 वद्‌ यह्‌ समस्त जगत्‌ ह 1 
वायु को प्रत्यक्ष ब्रह्य कहा गया द! उवेताद्वनर उपनिपद्‌ कटती दै कि ब्रह्य 
पशु दै, पक्नीहै, कृमि है, जजर वदै, वालकट्, बालिकाद्ध) ब्रह्म जगत्‌ को 
निरपेत्न, दिव्य श्चाधारकरे लिप प्रधुक्त होता है र्‌ "तीः शक्रिः के सिप्‌, दिव्य संमा- 
वनाश्रां के उद्घाटन के लिए. प्रयुक्त होता रै! अर्‌ तुलना कर दथत्ता' च्र्थात्‌ वि्चेषता 
चनौर (मालयविधानः श्रधौन्‌ प्रभीको मरह करनेवाली चेत्रना्े। 

१. एकारं कहते हं : “ईश्वर चर्‌ $श्वरत्व इतने भिन्न द वित्तम कि स्वगे 
पृथ्वो `" ईश्वर वनता हे छार मिता है 1" “इश्वरत्व मे मद एक है, श्रोर उक्तफे विषय त्र 
क्च का नद्यं जा सकत्ता 1 इश्वर कायं करता हे, पर्‌ ईशवरत्व कार्यं नदी करता ! उसके ` 
लिए करने को कोई कायं नरहरी ओर उत्तमे कोड्‌ कार्यं नदीं होता! कायं के दिपय 
उप्तने कमी भौ कुद नटीं सोचा । इश्वर श्चौर इश्वरत्व उसी तरह सेभिन्न दै सते कार्यं 
करना च्रौर कार्य न्‌ करना {ञव न त्राधारम, गहरादम, ईश्िरत्वरे मः छ्ोर्‌ 
सोतिमें ्राङ्गा, तो कोड मी मुभत्ते यह नही पूद्धेगा किम कांत च्रावाहरुयाक्डां 
जाञ्गा। तव कोड्‌मी मेरा माव ्रनुभव नर्द वर्गा! इश्वर्‌ सेव गायद षो जात्ता 
है "समेन ५६, वन्त श्रमी श्रनुवाद । 


उपनिषदों कौ भूमिका दभ 


सभे हए है प्रौर वहं प्रस्नेक व्यक्तिका श्रात्ममावहै। पारलौकिक अनुमवा- 
तीतता श्रौर लौकिक मवेव्यापकताये दोनो ही एक सर्वोच्च के वास्तविकः रूप 
दै 1 पडते शूप मे वह लौफिकं विविधता पर किती मी तरह निरमर नह दै । दूसरे 
रूपमे वह्‌ लौकिक विधिधताके तत्त्वके रूपमे कामक्रताहै) पार्तौकिक 
नीरवता श्रौर लोक्गिकः एकीकरण दोनो वास्तविक है । निगुण श्रर समुरा ब्रह्म 
दोनो भ्रलग-ग्रतग नही ह । जयतीयं कटते है कि कर का ब्रह्मकोदोप्रकार 
का मानना ढक नही है ब्रह्मणो दैरुप्यस्य अप्रामाशिक्त्वान्‌' {° विभिन्न सूपो 
मेर्बएित वह्‌ वही ब्रह्मद! 

ईश्वर कै व्यक्तित्व की कत्पना मानवीय लको पर नही करनी चाटिए्‌। उपे 
एक विराट पुर्पके रूपमे नही सोचना चाहिए । दिव्य म दमे मानवीय गुरा, जंतेकि 
वेदम ज्ञात, आरोपित नही करने चाहिए ।* हमारे पास अय (१) निरपेक्ष 
ब्रह्म है, (२) मूजनात्मक शक्तिके रूपमे ईरवरहै, मरौर (३) इस जगन्‌ मे व्याप्त 
एश्वर है 1 इन्द पथक्‌ सत्ताएं नही सममना चादिए । इन्दे इम क्रम मे तकंसगत' 
प्रायमिक्ताकीदृष्टिसे रसा गया है ! निरपेक्ष ब्रह्य भ्रपनी तमाम सभाषनाभ्रो 
सहित पडले दोना चाहिए, उसके वाद ही दिव्य भूजनात्मकता उनमे से एक को 
शुन सकती है 1 ग्रौर दिव्य चुनाव पटने होना चाहिए, उसके वाद ही ईस जगत्‌ 
मे व्याप्त दिव्य हो सकता है ! यद्‌ एक तकंसगत अनुक्रम है, मौतिक ्रनूत्रम नही 
है । विद्व के होने से पूते विश्व-्रात्मा भवदय हनौ चार्दिए ! इस भ्रकार दम 
सत्य कौ चार मुद्राएं या स्थितियां मिलती है (१) निरपेक्ष, श्रह्म^ (२) यूजना- 
तमके शक्ति, "ईवर', (३) विश्व-प्रातमा, 'हिरण्यग्म श्रौर (४) जगत्‌ । 

२. ग्यायमुधा, १४ २२४ } 

२. एतिन कते हे : “शर शौर अन्य सततार्भरो कै विष्यमे जोण्फनैषी 
बात वदीजातीहे,देनतो विनकुन समानध क्दयोगरदोदी ह श्रीर्‌ मेसर्वया 
व्रिमिन्न मथंमेदी कदी गर होती दै । ते उपमाकेरूपमें की ग होती है।" सम्मा 
कोणा जेधिलिप्त' ३४ । रेशरर भच्दा या प्रिय मानदोय भषेमे नदीं “वर्यो रर 
के मन को जिमने जाना दै १"--तेमन्त' ११. ३४। रंशेर पुज्यविध ई, प्रम्तु जतना्गि 
काल वार्भमे कदा ई, “"दुरुपविव पक अतेय ठग ते दै, क्योकि उसके स्यक्त्वि गी 
धाएणा न्यद्धित्व-तम्बन्पी हमारे समी विचरों को भ्तिक्रमय कट जाती 1 ण्ता 
पतलिएहैकिवदर श्रीर्‌ केवल वह्नी एक सज्वा, वास्तङ्गिक भौर भक्तली पुय है 1 जव्रष्म 
इसत मात प्र ध्यान नष्ट देते है भौर श्रपनी राति के अनुरूप श्नीर व्यत्रित्व फी प्रयनी 
धारणाके श्नुमार्‌ स्र कौ कल्यनाक्ने की कोशिश क्ते ह, त्रोषने ईश्वर 
पी अरतिमा बना देवै है +" द नौलिज शोवरगोड दण्ड द सर्विस भवि यो 
(९६३८), पृष्ठ २१ दौर उक्ते इय! 


९६ । उपनिषदो की मुभिका 


हिन्द विचारक परम सत्य के श्रखंड स्वरूप की इसी तरहं व्याख्या करते दै । 
माण्डूक्य उपनिषद्‌ कहती है कि ब्रह्य "चतुष्पात्‌, चार पैरों वाला है श्रौर उसके 
चार तत्तव श्रह्म, दहवर, 'हिरण्यगमं ' श्रौर 'विराज' है । 


१. प्तौरिनसमें मे एक णेसी हयी योजना मिलती रै । (१) केषल एक) भकृन्निम, 
निरपेच । संत वेसिल के श्रनुयायिर्यो का सत्ता से परे ईश्वर । पएकहारं का शश्वरत्वः 
लिप्तकाः केवल नकारात्मक शब्दों मेँ टी संकेत दिया जा सकता टै । एम उसके भ्रसितत्व 
तक की पुष्टि नी कर्‌ सकते, ययपि वह भ्रस्तित्वहीन न्ह है 1 उत्तकी भनुभव के 
प्रिषयी या त्रिषयके रूप मेँ कस्पना नदींकीजा सकती, क्योकि उसमे विषयी श्रौर 
विषय एकाकार ६ । वष विशुद्ध श्वैयत्रितक श्रनुभव दे या समस्त भरनुभव का श्राधार्‌ 
है । वह विशुद्ध चेतना रै, श्रव्खनीय श्रौर श्रस्तित्व से परे दे) वह श्रादिकारण नदीं 
ह, सघ्टा ईश्वर नर्शीरै। वष्टु कारण केवल शस श्रमे टै कि वह सर्वत्र है श्रीर उसके 
पिना कुद्ध भी संभव नही था । (२) नास्त" । वुद्धिगम्य जगत्‌ जिने प्लोटिनप्त एक-- 
श्रतेक कदता है, प्लेटो के रूपों या मूलादरशो का जगत्‌ । केवल विचार या “दिव्य विचारकः 
दारा सची गई चीजें न्दी, केवल निष्किय मूलादशरूप चित्र नदीं । वे दिव्य मानस के 
श्रन्दर की सक्रिय शव्रितयां दे। वह पुरुपपिध इश्वर रै । एकता को बिविधता से पथक्‌ 

“ नटीं किया जा सकता । श्रभिव्यंजक क्रिया का पूर्णतम सूप रै, विचार या वोधप्रक्रियाः 
"विशन, दिव्य प्रशा, श्रथम विचारक धनौर विचार, पुरुषविध ईश्वर, विश्व-प्रक्ना । श्रेय 
निरपे्च का सम्बन्ध हमे दिन्य प्रशषाके माध्यम से है। प्लौटिनस का यष्‌ प्रशातत्त्त 
उपनिषदों का श्वर" है । यद्‌ विश्वप्र्ा बहुविध संसार को सम्भव चनाती है । प्लोरि- 
नप्त कै लिए यद तत्व दिव्य विचारों याप्लेो के थविचासे'कीसमष्टि रहै! ये विचार 
वारतव्रिक सत्तां, रावित्तयां हे । निम्नतर चेतरो मेँ जितना भी श्रसतत्व दै ये उसके मूल, मूला- 
दशे, गौदिक रूप हं! भौतिक सत्ता की निभ्नतम चरम सीमा या दृश्य जगत्‌ के सत्ता कै 
निम्नतम कूपो तक श्रस्तित्व की जितनी भी च्रवस्थाएे है, वे सव घादर्शस्पसे दिव्य 
तरिचार्सो के श्स चेतर में उपस्थित हे । स दिव्य प्रशातत्व में सत्‌ प्रत्‌ दोनों है । प्लौरि 
नस्त फे श्रनुसार सके दो कायं ह-ऊपर की सोर उस एक का ध्याने शौर नीचेकी श्नोर 
प्रजनन । (2) एक श्रौर अनेक । सवकी श्रात्मा तीसरा तत्व दै, जो भौतिक जगत को 
दिभ्य विचारे, दिव्य मानस में एकत्रित विचारों के नमूने पर बनाता है । यह व्यवस्थित 
विश्व का नित्य कारण, घ्रष्टाहः शरोर इसलिए जगत्‌ का सवते मरच्पूरणं त टै । 
हृश्वर को जगत्‌ शरोर उसके स्रष्टा या रचयिता से पृथक्‌ माना गया है । एश्वर-सम्बन्धी 
सानव-विचार पसक चटु भोर केन्द्रित दे । प्लौटिनस इन्दियप्राद्य जगत्‌ को सीधा वु 
गम्य जगत्‌ से निकला नीं मानता । वड विश्व-भ्रातमा, नव-प्लेटोबादियों की श्नरयीः के 
तृतीय पुरुप की उपज या रचना हं, जवकि श्यी स्वयं वुद्धिगम्य जगत--“नाउस' मँ से 
निकली हं । हमारी ध्रात्माएं तिश-ग्रात्माके शशया उसमे से निकली हे। ये तीन 
त्व सामूहिक रूप से, प्लौटिनस के श्रनुप्नार, एक श्रनुभवातीत सत्ता बनते है । सर्व 
शमात्मा दिन्य की शक्ति की श्नभिव्यरत ह, जेसेरि प्रपा-तच्च रेश्वरत्व फे चिन्तन या 


उपनिपदो की भ्रूमिका ६७ 


तेत्तिरीय उपनिपद्‌ के चतुरं अनुभागमे त्रिसुपर्ण" की कल्पना षिकसितकी 
गहै 1 द्रह्यकी एक नीडकेष्पमे कल्यनाकी गर्दै, जिसमे से तीन पक्षी वाहर 
श्राए ह "विराज", 'हिरष्यगमं' श्रौर "ईश्वर । निरपेक्न की, जव जंसाकि वह 
भ्रपने-प्रापमे दै, हर त्क मजने स्वतन्त्र, कल्यनाको जाती है, तो वह्‌ शर्य" 
कहुताता है। जव उत्ते इस रूप मे सोचा जाता टै क्रि उसने श्रपने-प्रापको पिदव 
में व्यक्तररियादहै, तो वह "विराज' कहलाता है । जव उसे उप भ्राता के स्थम 
सोवा जाताहै जौ विशव मे सवत्र गतिशील है, तो वह "हिरण्यगर्भे" कहुनाता है । 
जच उसकी विश्व के स्रष्टा, रक्षक श्रौर सहारक पुरुपवि इदवरके रूप मे कल्पना 
की जाती है, तो वह्‌ “ईरवर' कहलाता है । ईङवर के इन तीन कायो को जव टम 
एरथक्‌-पृयम्‌ लेते दँ तो बह्‌ श्रह्मा, "विष्णु" पौर “िव' यन जाता दै ।\ सत्य इन 
सबका जोड नहो है । वह एक्‌ प्रवर्णनीय एकता है जिसमे ये घारणा-सम्बन्पी भेद 
करिए गए है1ये चार प्रकार हमारी मानसिकट्ष्टिकेलिएरहै, जो केवल ऊपरी 
तौर्परदही प्रयक्‌ किए जा सकते हु । यदिहमसत्यको सन्‌ कौ किसी एक निर्था- 
रिति की जा शकमैवाली स्थिति के समान मान लेते है, चाहे वह्‌ स्विति कितनी 
ही शुद्ध ध्रौरपूर्णक्योनहो, तो हम एक्ताको मगकरते है प्रौर प्रतिमान्यको 
विभाजित करते है ।ये विभिन दृष्टिकोण एक-दूसरे से सगति रवते है, एक-दुमरे 
के प्रक है प्रौर जीवन तया विश्व के एक स्वांगीएा पयंवेक्षण के तिएु सवके 
सव प्रावङ्यक्र ह । यदि हम इन्हे एकतित रस सकें तो उन परस्पर.विरोधौ गतो 
भे जिनपर मारतीय वेद्ान्तके कु सप्रदाय देक्रान्तिक जोर दैते दै, सामजस्य 
स्थापित ही जाएगा । 
निरपेक्ष सत्‌ कोई एेसा विद्यमान गृणा नही दै जोदमे चौजौमे मित सफ 
वह चिन्तन का विपय या उत्पादन का परिणाम नही है! नो चौ है वह उनका 
चिल्ल उतट दै श्रौर उनसे मूनतः मिन्न दै, सतक प्रपित्व ग्रपने तरीके मे्ोता 
है। उसे केवल नफारात्मक शन्दौ मे या उपमा दवारा व्यक्त किया जा सक्त्ताहै । वट 
वह टै जिसके पासे हमारी वाणी भ्रौर मन, उकी परणता को ग्रहण न कर सकने 
कै कारण, लौर श्रत है २ वह वह्‌ है जिसे मनुप्य की जिह्वा ठीक-ठीक व्यक्त नही 
कर सकती ग्रौर मानवबुद्धि ठौक-टीक सोच नही सकती । ब्रह्म" पर प्रषने 
पमि जो जमति ह । (न कवन सते) चर स-पतर ससेन फणिकि नमत्‌ 
1 य प्रहटल्यको सभावना दह । 
१. श्रीर्‌ देच व्रत उ०। 
२. तैचिसैय ३०, २. ४ श्रीर्‌ देखे केन उ०» १ ३, २. ३ ; कठ उ०, १. ०७। 
३. बद्यसूत्र पर शाकदमाप्व, ३. २. १७॥। 
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भष्यमें शंकर ने उपनिषद्‌ के एक पाठ का उल्लेव कियादहैजो इस समय उप- 
लव्ध किसी भी उपनिषद्‌ मे मिलता नहीं है । वाप्कलि ने वाह्ध से जव ब्रह्म.के 
स्वरूप की व्याख्या करने के लिए कहा तो वे कुद नदीं वोले । उसने प्रार्थना की, 
“प्राय, मुभे समभाए 1 प्राचायं मौन रहै । उसने जव दूसरी प्रौर तीसरी वार 
यही बात कही तो उन्होनि कहा, “यै तो समभा रहा हूं, पर तुम समक नहीं रह 
हो 1 वह्‌ प्रास्मा मौनरै 1 

हम निरपेक्ष को केवल नकारात्मक शब्दों में ही व्यक्तकर सक्ते ह । प्लौटिनस 
के शब्दो भे, "हुम यह कहते हँ कि वह क्या नहीं है 1 हम यह नहीं कहं सकते कि 
यह्‌ क्या है 1" निरपेक्ष का निरूपण नदीं हो सकता । वह्‌ वौद्धों को 'ून्यता' हे । 
“वह्‌ स्थूल नहीं है, सूक्ष्म नहीं दै, लघु नहीं है, दीघं नहीं है, दीप्त नहीं है, दाया- 
मय नहीं है, पन्धकारमय नहीं दै, संलग्न नहीं है । उसमें रस नहीं है, गंध नहीं 
नेत्र नहीं ह, कान नहीं है, वाणी नहीं है, इवास नही है, मुख नहीं है । वहु न ग्रन्तस्थ 
है श्रौरन बाह्यरै!न वह्‌ किसीकाउपमोग करतादैग्मौरन'उसका ही कोर्ट 
उपभोग करता है ।“२ उसका सही-सही नामकरण नहीं हो सकता । किसी भी 


१. “उपशान्तोऽय मात्मा' । तुलना करे इक्त माध्यमिक मत से--"परमायेतस्तु 

श्रायासां तूष्णीम्भाव एवः 1 
“केवल तसी तुम उने देखोगे जव उसके विषय मे वोल नहीं सकोगे, क्योकि उक्तका 
शान गहरा मौन श्रौर समी इन्दियों का दमन है "दमस द्विसमेगिरूस, १०. ५ । 

२. देर्ख, बृहदु उ०, २.८.८; स्मर देख; २,२३.६; ३.६.२६ $ ४.२.५४) 
४,४.२२; ४.५. १५. । मा्क्ये उ०, ७। बुद्ध, प्रमरकोशके श्रतुार, श्रद्वयवादीहै। 
-२. १.१४) 

“कोड रेसी चीज थी जौ निराकार पर्‌ पूरं यी, 
स्वगं श्रोर पृथ्वी से पले जिसका अस्तित्व धा, 
जो शब्द्रहित थीः द्रव्यरहित थी, 
जो किसीपर निर्भर नहीं थी, ्रपसिवितैनशील थी, 
जो सर्वव्यापक थी, श्रक्तय थी, - 
उसे श्राकाशकेनीवे व्रि्यमान सभी चीर्जोक्री 
जननी कहा जा सकता है, 
उस्तफा सही नाम हमे शात नदी, 
हमने उसा कल्पित नाम न्ताश्नो' रखा है ।'” 
--"ताओो तती विग, २५८० बेली का श्रत्रेजी चरनुव्राद 
॥ द वे एण्ड इ्टृस पावर" (१६३४) । 
प ष्लेटो का कनां कि बिश्व का याह प्राधार, निरपेक्त, (सत्व शरोर सत्यतै 
परे" ई । प्लोरिनस उस दक" की चरम श्रनुभवातीतता का इस प्रकार वर्णन करता है : 
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तरह के वर्णन से बह कु चो वन जाता है, जबकि वह धीयो मे सेकु मी 
नहीरहै। वहं म्र्रैव है द्वैत को वह स्वीकार नही करता । परन्तु इसका भरं यद्‌ 





“क्यों कि उत्त "टक" को भरकेति या देवकाया समस्न की जननी दै; सलि वह स्वयं 
पसमसलतकीचीर्चोमेमे कोनी सकता! वह कोड चीचनक्षं है) उत्मेरुषया 
प्रिमा नहीं है। वह कोपं कीद्धिकं तत्व नरी ई, शास्म नर्द । बहन गतिरील टै, 
नस्थिरह । व्ट्देयश्रीर कलमे बाहर है। तास्तिक रूप से उत्तका रूप भद्रितीय दै 
मा उक्तका कारंरूप ही नीह, भ्योमि वदस्ूपसे पूरववतीं हैः जेकि बह गति भौर 
स्थिरतर से पूषरवतीं ई । ये सव पदायै-मेद केवल श्ररिनत्व फे पेवमे हो शेति दै श्रौर उम 
विनिपता फी रचना करत ह जो निम्ननर सेतर कौ विशेषत है ।"--“गननीद्स", ६.६. ३1 
"थद श्राश्चर्य, यद एक, जिसे वस्तुनः कोई नाम नडी दिवा जा सकता ।"" वदी, ६. ६.५। 
हमारा मागं तहने ्ानकेण्रेले जाना ह । एकता से तब कषठी भकना नहीं 
चारिम्‌। छानश्रौर ज्ञप सवको एक तपफा घोड देना चाहिए । चिन्तन कै प्रत्येक 
वरिपय से उस्यतम तरम हमे शायेजाना चाहिए कर्थीकि जितन। कुव भच्चा वह 
पसकेवादकादै 1" “नि-संदेह इमे देपने को बात नही कनी वादि । पर्त, दरैतकी 
भागारभ,देते दुष भ्रौर देखनेवानि के परिपथमे, बोति बिना मारा काम नदीं चलता, 
जक्रकि सादत दे साव णका की निष्पत्ति की वातकी वानी बादिद। से देखनेमें 
हमारे स्णनेन तो कोर मीव योती ह भौर न मे कोर मेद नजर श्राता ह । वद फोर 
दत नदीं &। मद्य बदल जाना ह न उत्का श्रपनापन रहता र, श्रौ न भगनेसे 
संबन्ध एदता है । वह सर्वोच्च मे मिल जाता है, उसमें दू जाता ई उसके साथ एकाकार 
होजनः है । दैत केवल पियोग मे है) ऽमीलिएप्स मदरतौनके परिये कषठ भताया नदीं 
ज। सकना। दम सर्वो को उत्करा वणन करने शे निए श्रलग महीं कर्‌ सकते । यदि 
हमको नीते स्मर तरदं भनगद्रिपारंदीहै, ता हमे मर्वोच्चि की प्राप्ति नर्द हं 
दै", --पतीदूत, ६.६. ४ भौर १०। 
सवूौ-रिश्रोनीनियम, जिनके बचन कभी लगभग पोषके सेरा फी तरर भ्रमा 
सिक माने जाते पे, कडने ई श्वर की त्तिक तिप उमपर ङु श्रारोत्रिनि करने 
श्रच्थुा यह ई्रि उमम सेकु हटालियाजाए। विरीषमे सामान्यकी शरोर ऊपर 
उगनेहुण दम समी कुद उठे भे टा नेने ह, जिषमे कि समी ठेव चौरो के भीतर श्रीर 
नीये जोभरेय दिप उते हम भनावृन स्पस्ने जान सकते । श्रौत ष्म श्रस्तिन 
तत प्रे काव प्रयाग्‌ दवि्वाप्दताहजो समसन प्राकृतिक ध्रक्राय 4, नीते विपरा है 1" 
चुश्रारत्तूकाश्रमीम नयत्‌ काटृषिकेयश्प्रग्रार है: "कुषे वैः मेदकको-मकीयं 
सेव कै प्रायौ को-तुम वड ममम नहीं सक्तेकि समुद्र क्वा होता ह) ण्ड को-- 
मौक्तमौ जीवर को-तुम यड समना नहो सकने वि बर्फ क्या होनी ई। पाटित्यामिमानी 
कोते ही मीमिन टष्टिकोण वश्ते को-तुम यह समभा नडी मफने क्ति ्ताश्रोःम्या 
श्येता ६ ।"-पेली : श्री वेच भ्रोधथोट श्न पश्येः चाश्ना' (९६३९), ९० ५५-५६ । 
एच० ९० गारत्म : "चुद्ाड स्वरू , मिष मौरतिष्ट परढ सोगरल रिपरामर' (१६२६) 
प्रध्याय १८। 
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नहीं है फ निरये श्रस्र्‌  । दसका श्रयं केवल यह्‌ दै कि निग्वेक्ष मे सव कम्रा 
जाता है श्रौर उसके याटुर कुछ नदीं है। 

नकारात्मक लक्षणो मे हमं इस श्रम में नहीं पहना चादिए कि ब्रह्म श्रसत्ता 
दै। वह जहां श्रनुभवातीत है, वहां यह समूचा ्रनुभूत जगत्‌ उसमें प्रन्तभूत दै । 
निरपेक्ष के लिए यहु कहागयादहै किवहु प्रकाण श्रौर श्रप्रकाण, इच्छा प्रौर 
ग्रनिच्छा, क्रोध ग्रौर श्रक्रोध, नियम श्रीर प्रनियम ~ दोनों से पुरणं है । वह्‌ वस्तुत्तः 
निकट को ग्रौर दूर को, इसको ग्रौर उक्षको --सवको भरे हुए दै 1१ नकारात्मक 
ग्रौर निदचयात्मक चित्रण सत्ता की श्रसंदिग्वता की पुष्टि के तिए दिए गु है । 

ब्रह्य के स्वरूप की व्याख्या नहीं कौ जा सकती, इस कथन का श्रथ यह्‌ 
नहीं है कि उसका श्रपना कोई मूलभूत स्वरूप नहीं है । हम उसकी व्याख्या उसके 
गौण लक्षणो से नदीं फर सकते, क्योकि उनका सम्बन्ध उसके मूलतच्व से नहीं है । 
ब्रह्म के वाहर कुद नहीं द । क्थोकरि चिना किसी वर्णन के उसके स्वरूप की छान- 
वीन न्हींकी जा सकती, इसलिए उसका स्वरूप "सत्‌" श्र्थात्‌ सत्ता, "चित्‌! श्र्थात्‌ 





श्रानन्दगिरि कठ उपनिषद्‌ का श्रपना भाष्य दस एलोक से श्रारम्भ करते दः 
धर्माधमौयसंमरष्टं कार्यकारणवर्जितम्‌ । 
कालादिभिरविच्छिग्नं रण यत्तन्नमाम्यक््म्‌ ॥ 
पोल एक पेसै संदशंन का उत्लेख करते दं जिसके विषय में कुद कदा न्दी जा 

सवता श्रौर उर्टोनि से शब्द सुने ये ज दोप न्दी जा सकत (--२ योरिन्थियन्स 
४२ श्रौर उपस श्रागे । तुलना करे श्येगरी श्रोव न्याक्ताः के द्वैवगीत्त सै; तुम समस्त 
श्ररितत्व से पृणंतया परे ए ।” “प्रभुः मेरे द्श्वर, श्रपने भक्तों के सायक, भें तुम्द 
खमैकेद्वार परदेखर्हादरुः शरोर गे न्धी जानता किम क्या दैख राष्ट, क्योकि 
कोद भी रेकी चीन न्ींदे्रद्य जो चन्ुग्रा्यष्नो। ग केवल तना जानताद्रक्िजो 
क मे देख राष्ट उतने जानता नर्द श्रौर न कमी जानसकरताष्टु। मनर जानता 
कितुम्दर स्वानाम्‌ दू, क्योकि में नर्द जानता किंतुमक्याप्ति। श्रौरयदि कोर सुमे 
यष्ट कतारं तुम्दयस या उमनाममे पुकाराजातादै, तोष्सत्थ्यसेष्टीि 
उसने वुम्दं यह नाम द्विथा सुमे यद्र जानेन चाष्टिर कि यष तुम्हारा नामनी 
जित दौवार्‌ के पारमं तुम्‌ देख र्हा वहांनार्मो काव श्रथ समाप्तो जाता 
£" “1 निकोलस श्रोव क्थूषा : द विन श्रव गोड, ६० टी० साल्टर छत प्रमेजी 
श्रनुव्ाद (१६२) श्रध्याय्र १२। “किसी सखर्यभू यात्रयी द्वारा उप्त स्वातिशयी पर- 
मेश्वर की स्रवत्तिरायी युदयता व्यक्त न्हीकी जा सकती जो वेधिष्यवसरे प्रेष श्रौर 

स्तित्वसे परे दै)" श्वर को उसकी महत्ता के कारण सष्टी तौर प्र यहक्ाजा 
सक्ता रकि वह्‌ छु नदीं ह ।, -स्कोरस एरिजिना। 

५" वृद, उ०० ४.४. ५। शा उ०, ४. ५। कटउ०, १. २.२०-२१; १. १.१५; 

२, ६, 2७ । मुख्षटक उ०; ६- १.६ ३४.७1 एवेत्ताश्वतर उ०, ५. ८-१० 
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चेतना भ्र '्रानन्द' कहा गया है 1\ एक हौ सत्ता के विए ये धिभिन उक्तिं 
है 1 मरारमसत्ता, भ्रात्मचेतना भौर प्रात्मानम्द एक हु । षह पूरं सत्ता ह जिएमे 
कौई भ्रनस्तित्व नहीं है । वह पूणं चेतना है जिसमे कौर जडता नदी है 1 वद्‌ पूरं 
भ्रानन्द है जिसमे कोई दुःख या परानन्द का भ्रमाव नही है। समस्त दुःख किसी 
दूसरे के, किसी वाघा के कारणा ह श्रौर समस्त प्रानन्द द्रि रोक प्री पीये 
की प्राम्ति से, वाघाम्रो पर काबू पाने, सीमाको पार करसेने ते पैदा ता ६। 
यही ्रानग्द सृजन मे उमहता है । निरपेक्ष की प्रात्माभिष्यक्ति, भरस्य सोकोकौ 
मृष्टिकाकारण मी ब्रह्मे दूढा गया है । सभी चौ, जिनक्षा प्रस्तितव ६, प्रपने- 
भ्रषने रूपमे ब्रह्य के सत्‌, "दिन्‌" भ्रौर 'प्रानन्द' स्यश्प के कारण ह । समी धीँ 
एक निविकार सत्ता की श्राङ़तियां ह, भ्रपरिवर्तेनीय सत्य मी परियर्तनगीत भ्रमि- 
व्यक्तिया है । ब्रह्य को जगत्‌ का कारण वताना उकौ 'तट्यता' या नैमित्तिष 

बिरेषता का उल्तेख करना है ।२ फारि्पिक लक्षण दोनो श्रवस्पापरों भँ हमारी 
तारिक श्रावरयकतामरो के कारण ह" निरपेक्ष को जव जगत्‌ का प्रापार प्रीरः 
स्पष्टीकरण माना जाता दै तो उसको कल्पना सबके स्वामी, स्वश प्रर रयके 
प्रान्तरिकं नियन्रककेरूपमे की जाती है ।* ईदवर सरवर बाहर निषरलाटटप्राहै 
"घ परयेगात्‌" । दवेताश्वतर उपनिषद्‌ एक ईदवर का उत्ते करती दै, जिए 
समान कोई दूसरा नही है, जो समी लोकों कौ स्वना करता दै, प्रपनी शनितिमो र 
उनका शासन करता है, तया काले के भत मे उन्हे फिर ते तवेटकिवा दै।" बहू 
षमी चोमे रहता हैःप्रौर फिर मी उनते परे दै) सर्व्पापी भ्रारमा मूं 
की तरह दै जो समस्त विश्व काने्रदैप्रौरनिमे हमारीटष्टिके दौषद् मर्ही 
पाते ह 1" उपक निए यह कहा जाता दै कि वह्‌ सारे जगन्‌ मे समापा हृपादैश्रीर 


१. मदय के गुण न ह, बल्कि का सवरूप्‌ । “तयं दानमन्नं मप्र 

शश्र काभाभ्य कते हुए राक्र निखय ६: 
“तल्यादीनि रि त्रीयि विदचिदया्यानि पदानि बरिरेषन्य ग्यः 1 

२. तटस्थत्वं च नदयसषपवषिूष्त्वम्‌ ।"--“निदानतिरामंप्रण (क्म 
कोनम संस्करण), ४० ५३। ए 

३. इन्दं कसित कडा गवाह, करोर भ्रदेतगध्रदे किदवत्क्दर गाई 
बहटष्न गुरयो को श्रन्तःकरणठ कै साय भने संमगं के काद्य धारय कृद्ना | ॥. 
अभिव्यक्ति एम भूर्य माध्यम म मे एनी £ स्तन दे श का मणि 
पापात ह। प 4 

४. मांदूग्य ८०, ६। ५, ३.२. ३; ६. १-६२। 

द. दृषद्‌ उ०, १.४. ७॥ पतरेनाशत्र्‌ ०» २, १०1 

७, कट उ०, २.५६. ११॥ 
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^९॥ 


फिर मी उश्षकी सीमाभ्रों से परे है। वस्तुतः, ईश्वर एकं एकाकि वक्ष कौ तरह्‌ स्वगं 
मे श्रचल स्थित है, ओर फिर मी वह्‌ इस सारे जगत्‌ मे समाया हुप्रादै।" 

ब्रह्य श्रपने-ग्रापमं प्रौर ब्रह्म जगत्‌ मे, जमिव्यक्ति से परे अनुमवातीतग्रौर 
ग्रमिव्यक्तिमें अनुभवातौत, निगु श्रौर सगुण मे जो अन्तर है, वह्‌ एेकान्तिक 
नहींदहै।य्दोनो एक ही सत्यकेदोपक्षोकीतरहर्ह। सत्यसायदही चरिताथंमी 
हो रहा दै। 

छन्दोवद्ध उपनिपदों मे, मगवद्गीता की तरह, पुरुयविघ को श्रपुरुपविघ स्ते 
श्रेष्ठ कटा गया है ।* 'ुरूपान्न परं किञ्चित्‌ पुरुप से परे कुछ नहीं है 1 ब्रह्मसूत्र 
के स्वयिता ब्रह्म में सगुणा श्रौर निगुण का भेद स्वीकार करते है, इसमे सन्देह 
दै। निगु र ब्रह्म तक गुणो से रहित नदीं है 1 सूच्रकार अपुखुपविध प्रौर पुरुपतिघव 
म, भ्र्थात्‌ ब्रह्म श्नौर ईश्वर मे मेद करते है । इनमें दुसरा मनुष्य को कत्पना, या 
दुर्बल मन वालों के लिए की गई एक रियायत नहीं है। निराकार ओर साकार 
एक ही सत्य के विभिन्न पहलू हैँ । सावक श्रपनी अ्राघ्यात्मिक सावनाभ्रो मे इनमें 
से किसीको मी चुन सक्ता है । ब्रह्मसूत्र ३.द३मे सूत्रकार यह क्ते ह कि "प्रक्षर' 
पाठ, जिनमें क्रि ब्रह्य का वर्णान निपेघात्मक ढंग से "नेति" नेत्ति' कहकर किया 
गया है, “व्यान के लिए उपयोगी नही हे" ।“ वे कहते हैँ कि ब्रह्य जागरण, स्वप्न 
श्रीरनिद्भाकी विभिन्न ्रवस्थाग्रों से प्रमावित नहीं हता 1 ब्रह्य में परिवर्तन होते 
दै, इस मत का खण्डन इस आधार प्रर कियागयाहै कि परिवर्तनं का सम्बन्ध 
उनेप्रभावोसहै जोत्रह्यके ्रात्म-संगोपनके कारण होते हैं । बादरायण किसी 
दूसरे तत्त्व को सत्य नहीं मानते । 

"हिरण्यगमं', विशव-्रात्मा दिव्य सरष्टा, इस विद्व मे काम करनेवाला 
ईश्वर है । निरपेक्ष की एक निर्यारित सम्मावना इस जगत्‌ में चरितार्थं हौ रही 
है! उपनिषदो में शईरवर' आर "हिरण्यगर्म", ईदवर ग्रौर विर्व-म्रात्मा के वीच 
स्पष्ट अद नहीं किया गया है 1 यदि विक्व-्रात्मा ईदवर' मे आवारित नहीं है, 


२. श्वेताश्वतर, ३. ६। 

२. तुलना कर, पकारं : “द्श्रत्व ने सव कुच ईर को दे दिया। स्श्वस्त्व 
निने, नग्नदै श्रोर खाली दै मानोव्ह हो हयी नदीं । उत्ते पास्तकुदं नहींरै, 
वह कोई इच्छा नहीं रखता, उसे किती चीज की आवश्यकता नहीं है, वह कोई कार्य 
नहीं करता, वह कु प्राप नहीं करता । कोष श्रोर नववभू ईश्वरमें द्यी, श्खरन्धतो 
सिक्ते मानोवहदहो दही नदीं 1" 

३. कठ उ० १.३. ११। मुगडकः उ०, २. १. १-२। 

४. श्प्राघ्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ २. २. १४ ; श्रौर्‌ देखे, ३. 3. २३! 
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यदि वह ठेकान्तिक रूप मे लौकिक टै, तो विदवप्रक्रियाके श्रन्तकंवारेमे निवत 
रूप स कुदं कहा नही जा सकता ! उपनिषद्‌ जव यह कटे ह रि व्यक्तिके ग्रहं का 
मूल भ्रात्मा मे है, तौ विदव-मत्मा को ईदवर या ब्रह्म मे प्रमम्बद्ध मानना श्रसंगन 
होगा ।' 'हिरण्यगमं, जिसमे समूचा विकास वीजल्पमे टै, जन पर कायं करता 
है । जंघा हम पहने देख चुके है, जल एक प्राचीन विम्ब है, जिसके दारा मानव- 
चिन्तनमृप्टि के विकास कोस्पष्टकएेका प्रयटनकरना 1 जन प्रारम्ममे 
णाम है भरर इसनिएु चहरो या प्राकारो ने मुक्त है; पहता स्यन्दन, पटना 
मक्नोभ प्राकार पेदाकरनाहै प्रौरमरृष्टिका वीजदै।दोकाबेल गृष्टि का जीदन 
ह| जब विक्रास पूगां हौ जाता है, जो कृष्ट वौजमे है वहु जव प्रकट ठो जाता है 

तो जगत्‌ सम्पुणं हो जाता दै "हिरण्यगर्भे" जगत्‌ की रचना शादवत वेदर के ग्रनुमार 
करता दै, जिसमे चीजो के ममी प्रकारो के मूल नमूने शादवत रूप मे ग्रन्तनिहिन 
ह| मध्यकातीन पारचात्य शास्त्रवादरियो का ईश्वर मौ `व्रिचारो' के शाग्वत 
मूनादश कै श्रनुमारटी रचना करता है, जिने वह्‌ शादवत जपत्‌के रूपमे ददवव 
रूपमे प्रपने धाम रना टै । जित्तना वृद्ध भी जात प्रौर श्रमिहिठ दै उस सवज्र 
एकतः ब्रह्य दै ।ग "हिरण्यगर्भं" या श्रहुमा' विस्व-परात्माग है श्नौर वह्‌ जगन्‌ के परि- 
वतंनौमे प्रभावित दोना है + वह्‌ कार्यं बरह्म ह भौर 'ई्वर'सेजोकारणा ब्रह्मटै, 
प्रथक्‌ है! 'हिरण्पगर्म' ट्र बार जगत्‌ के प्रारम्भमे ब्राविभरूतटोतादै म्नौरटहर 
वार जगन्‌ कै प्रनत मे लुप्त हौ जाता द । 'ईदवर' इन परिवर्तन मे प्रमाव्ित नही 
टोता। संकर ब्रीर रामानुज दोनों कै निषएु 'हिरष्यगर्म' णक अप्रधान रौर रचे हूए 


१. वेतेर्यिनक्त, जिता का्काल २३०-१४० ४० माना गा सक्ता है, दसो तरह 
स भिचार का उपटेशा देना ह । आादिनत्व पदनः (बादोस) ई। उसके साथ एक 
बिचार रना या, जो नालित्य' भी कदलाना था (कर्यो वह प्रनिभडध नष था) श्र 
प्मौनःमोकेदनानिाथा (करयो वह भ्रमे भ्रमत्वं काकोई मकेत नही देताथा)। 
भोकर नर्व निले दैः “त्रयाद्‌ "गन ने किमी भार अयने हो तचार को बर्‌ 
यर्‌ दिया शौर रम वरद मन (नाउत्त') की उत्पचि ह६) वदवि दते श्रदरिनीय कहा गया 
या, पर्‌ शतमा एफ सादेद्धिक प्या जो सन्य करनाता या -'“नाउम+ मन एक्रहा- 
अानेबोषषहै, तिक्ता अनिवार्य परतिर्ध स्त्य है । योगि यदि जानने के निकरं सत्य 
नहोतोप्रदावानवोधमी नर््न्ने सक्ता "-"कैम्निन दरयेर रिद्धी", खंड १२ 
(१६३९), प° ८७०] 

पका जन यड्‌ कस्ते दे रि "खर दनना है भौर मिरता है", न उन श्राराय 

कदा दिद्व-्ात्मा ते, परमेश्वर से नोह 1 

द. हद, ०, ६. ५. १७। = 

३. विश्व-अन्माकेरूपमे यात्मा क किर देये अ्ररवबेद, १०. ८. ४४॥। 


८४ । उपनिषदो कौ भूमिका 


खष्टा की स्थिति रखता है । 'ईख्वर' शाश्वत है श्रौ र वह्‌ उत्पन्न होति ्रौर मिरते 
जगतो के इस खेल मे शामिल नहीं होता, बल्कि उसका निर्देशन करता है श्रीर स्वयं 
गरनुभवातीत रूप से श्ननादिकाल से विद्यमान दै। वैदिक देवता 'ईदवर' के 
ग्रधीन है श्रीर जगत्‌ के निर्मा रौर नियन्त्रण में उनकी स्थिति ईङ्वर की तुलना 
मे वही है जोकि पादचात्य शास्व्रवादियों मरौर दाति के स्वर्गीय धघ्मंणासन में देवी 
शक्तियों श्रौर निर्देशको की है। 

इस प्रकार हमे एक पुरा के चार पक्ष मिलते हैँ : (१) श्रनुभवातीत सर्वं- 
व्यापी सत्‌, जो किसी भी मूतं सत्ता से पूरवेवर्ती है; (२) समस्त चिभिन्नता का 
कारणरूप तत्त्व; (३) जगत्‌ का ्रन्तरतम सार; अरर (४) व्यक्त जगत्‌ । 
ये साथ-साथ रहनेवाली मुद्राएं हँ वैकल्पिक मुद्राएं नहीं हैँ जिनमे यातौ 
निष्क्रिय ब्रह्मदो, या सरष्टारईक्वर ही दहो) एकी सत्यकेये समकालीन 
पक्षे] 


११ 
परम सत्य : अत्मा 


'्रात्मा' णन्द मरन्‌", र्वास लेना, धातुत्ते वना दै 1 यह्‌ जीवन का इवास है ।१ 
धीरे-धीरे द्सकत ब्र्थं का विस्तार होता गया भ्रौर इससे जीवन, श्रात्मा, ग्राम या 
व्यक्ति की मुलसत्ता का बोध होने लगा। गकर श्रात्मा' गन्दकोउसधातुसे 
वना मानते हँ जिसंकरा श्र्थं प्राप्त करना, सानाया उपभोग करनाया सवम 
व्याप्त होना होता है ।* भ्रात्मा मनुप्य के जीवन का तत्वह; यह्‌ वह्‌ श्रात्मादहै 
जो उसकी सत्तामेः प्राणे, प्रज्ञामे व्याप्त रौर उनसे परेहै। जव प्रत्येक 
चीज. जो श्रात्म नहीं, नष्ट हौ जाती है, आत्मा तव भी रहती है! ऋग्वेद 
ग्रजन्मे भागः श्रजोमागः' कौ चर्वा करता है।* मनुष्य मे एक ्रजन्मा ओर 
इसीलिए भ्रमर तत्त्व दै, जो शरोर, जीवन, मन भ्रौरं बुद्धि से भिन्न है । ये श्रात्म 

१. शश्ाता ते वातः? ऋग्वेद, ७, ८७. २1 

२. “पराप्नोतेरततेरततेवरा -पेतरेय उ०, १. १ पर शंक्रर । ओर तलना कर 

यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विभयानिह । ६ 


यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कोर्त्मते ॥ 
३. १०. ६. ४। 


४ प्तायण कहते दै : “श्नः जननरदितः, शरीरेन्धियमागग्यतिरिक्तः, श्रन्तरपुरुष- 
लक्ठणो योऽमागोऽस्ति 1” एकारं एक अकत विधर्मं दार्शनिक की यद्‌ उक्ति ्रपने 
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नही. वस्कि उसके स्प रहै, वाह्य म्रभिव्यक्तिया ह) हमारा वास्तपिकभ्रात्म 
विशुद्ध श्रस्ित्व दै, शरात्मविज्ञ दै, वह मन ्रौर वुद्धि कैरूपों से प्रतिवद्ध नही है! 
जब हम श्रात्म कौ सभी बाहरी व्यापारो से भक्त कर लेतेरैतोभ्रन्तरकी 
गहराइयो से एक गुह्य श्रोर श्रपरवं, विचित्र भ्रौर महान श्रनुभति उत्पन्न होती है । 
वह्‌ भ्रात्मज्ञान का चमत्कार है 1+ जिस प्रकार विश्वमे मव्यब्रह्महैग्नौरनामव 
रूप केवल श्रभिव्यक्ति का एक खेल रै, उसी प्रकार 'जीव' एक विदवव्यापी 
श्रात्मा कौ विविषश्रमिव्यत्ितया हैं । जिस प्रकार विद्व कौ प्रेरणा श्नौर हलचल 
कैः नीचे व्रह्म शाश्वत शानि, उसी प्रकार व्यक्ति कौ चैतेन शक्रितयो के नीचे 
मूलभूत सत्य, मानव भ्रात्मा कौ प्रन्तभूंमि भ्रात्मा दै । विचार भ्रौर प्रयत्नके 
धरातल के नीचे हमारे जीवन की एक चरम गहराई रै। आत्मा "जीव" का 
ग्रतिमत्यरै। 

दवान्दौग्प उपनिषद्‌ मे एकं कया है कि देव श्रौर प्रसर दोनो ग्रातमे कै सच्चे 
स्वषूप के जानने की इच्छा से प्रजापनि कैः पास जाति । प्रजापति कहते हकर 
ग्रत्मापापनेणुक्ठहै, जरामे मृक्तद, पत्यु श्रौरशोकमेमृक्ततै, मूख प्रौर 
प्याममे मूक्तरै, वहे नकुख चादृनीटैग्रौर नकद कत्पना करती दै । वह वद 
श्रट्लगत्रितैजे। जागरण, स्वप्न भ्रौर निद्रा, मृ, पुनर्जन्म श्रौर पुविति के समी 
परिवर्तनं मे श्रविद्रन रहनी दै! पूरे त्रिवरण मे यह माना गया कि जव हम 
मोषूटोनेदैपाकसी विषया श्राघातकेप्रमावने मृद्धित यासीन हो जति, 
नवर उन प्रचेतसौ लगनेवाली प्रवस्थाग्रो मेभी चेनना रहनीदै। देवोनेदनद्र 
को प्मौरश्रमुरोने विगेनन को ग्रपना प्रठिनिवि वनाकरभेजाथाकिवे सत्यका 
कषान प्राप्त करे । पहना प्रस्ताव यदै किहमनेवमे, जनम या दर्पशमेजो 





भनुमे।दन-महित खदुृत करने दै, “यष ओर बह, यहा भरर वदा -ममको दुर्‌ कर श्रौर 
तुश्रापदन जा, ओसाङि त्‌ श्रमने मतत श्रलित्न मेह," जो, यदवे धनी ओर्‌ 
से जोक, "न्तरे 
२. शत्रूणां उ० दूताद्‌ मि यें शरपने श्रन्दर फी मत्ताके सवस्यकी दानमीन 

कर्मी चापः 

कौन दू २ यद्‌ जगत्‌ दते रना १ यद्रव्या द १ 

जन्म श्रीर्‌ मरण कते श्राप? 

अपने चन्दर रत वात कौ विशता करो, 

श्मय तुण्डे बहुत नल।महयेया। 

"कोटं ¶यमिद्‌रफिवा कयं मरणजन्मनी । 

विचागयान्नर्‌ वेत्यं महत्तत्‌ करलमे्यमि ॥""--२.४०॥ 
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ग्राङ्नतति दैवते है, वह्‌ अराल है । परन्तु सोतिक शरीरश्रात्म है" यहं षारणा उप- 
युक्त नदीं है । यद्‌ वत्ताने के लिए कि दुसरे करे नैते, जलके घडेमं वा दपरमें 
जो दम देखते है वहं वास्तविक्त अत्म नही है, प्रजापति उनत्ते कदे दकि चुम 
अपने मयते सुन्दर वस्र पहन चो ओर फिरदेखो । इन्द्रने जो कठिनिाई धी वहू 
समभ्ली चौरवे प्रजापति से वोने, भ्योक्रिं यह्‌ आत्म (जलम दिसनैवाती 
छाया) शरीर के सुसज्जित होने ज सुसञ्जित टता है, सरीर के सुन्दर वेशभूषा 
मे होने से सुन्दर वेचयभरूपामें दत्ता है. शरीरके स्वच्छ दाने ने स्वच्छ होत्ताहैः 
इसत्तिए श्रात्म रीर कै व्रन्धा होने से श्रन्वादो जाएगा, यरीरके नंगड़ाहोनिंसे 
लंगड़ा हो जाएगा, जनरीरके ्रपेयहोने मे अपंग दहो जाएगा, नौर जरीर केनष्ट होते 
हीनष्ट्मी ह जाएया। उत तरह का मत्त स्वीकार नहीं किया जा स्कता यदि 
भात्म चरीरनहीहैतोक्याव्रह वह्‌ है जो स्वप्न देखता है ? दूसरा प्रस्तावं यहे 
दै कि वास्नविक्‌ ब्रात “वह्‌ टै जौ स्वप्ना में सुखे वे इधर-उवर ्िरताहै 1" फिर 
एक कविना सामने ग्राई। इन्द्र कहते है, यचि यह्‌ सचदै कि यह्‌ स्वप्न दैखने- 
वाला श्रात्म चरर के प्रिव्तनोते प्रभावित नहीं हौता, परन्तु स्वप्नोमें ह्मे 
एला लगता है क्रि हमारे ऊषर आधात दूुव्रा हैया कोई हमारा पीटा कर रहाहै, 
हेमे पीडाटोतीदहैत्रौर हम श्रतु बहति दै! स्वप्नोमें हम करट होतेह, योप 
गरजने ह, विदत, नोच रौर दृष्ठ दनक्ने करते दँ। इन्द्र को लगतोहैकिस्वप्न- 
चेनना आरात्म नहीं है । मानसिक स्थितियों की समष्टि श्रत्मि नहींहै, चाहवे 
स्विनियां जरीरकी षटनाग्रो ने कितनी ही स्वतन्त्रे व्योनहों। स्वेप्नकी 
न्थितियां स्वरयजान नहीं । इन्द्र पिर प्रजापतिसे पूद्धते ह, जो उनके सम्मूण्व 


| 


} 


एकं शरीरः प्रन्ताव रम्बते है कि प्रनाद्‌निन्रामं रहनेवादी चेतना ्रात्मह] इन्द्र 
सोचते दैक उ्सस्पितिमंन आत्म को चेतना रहती हि अर न वेस्तुजगन्‌ की । 


(3 


वेततवनेश्रमने को जानते टै त्रौरनक्रिनी देक्ती चीज को जिमका्ति च्रस्तित्वदहे। 


वे पूणं शून्यता म परहुच जत्तिदै । किन्तु ्रनाद्निद्रा मे जी आत्म रहता है} विपय 
केने रहने पर मी विषौ वहां रहता ह ! अन्तिम नत्य सच्िय सर्वव्यापी चेतना 
है, यिच शारीरिक चेतना, स्वप्न-वेतना या प्रयाद्निदधा कीचेतनाके साथ 
गडउमड नहीं करना चाहिए । स्वप्नरहितत प्रमाद निरामे परनन। दारा परिवेष्टित 
ग्रान्म क विष्यो की चनना नही होती. पर उहू त्रेत नहं होना 1 वास्तविक 
्रात्म निग्मेक्च श्रान्न है, जो कें त्रनूनं कान्यनिक पदार्थ नहीं वस्कि विव्वसनीय 
दिव्यअात्मर 1 अन्यत्त्योकातम्बन्य विषयाधरित सत्तासे दे! श्रात्म जीवन द्र 
विषम नहु दै! यहु एक एना अनुमत दै जिक्चमं श्रात्म एकसाथ जाना 


विष्यीनी हाहे आर जान चत्रिपयमीटाताद् आत्म केवन श्रात्केश्राने 


"~ 
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मरप्रच्छन्न्‌ है । श्रात्मजीवने प्रात्मज्ञान के सम्मुख एक विषयके क्पमे नही स्वा 
गया दै! प्रात्मनतो व्तुपरकं सत्य है भ्नौर न कोई विशुद्ध व्यक्तिपरक 
ही चीज दै। व्यक्ति-वस्तु-सम्बन्व की सार्थकता केवल विषयों कौ दुनिया, 
तारिक जानकेशेवमें ही है! भ्रार्म प्रकाशो का प्रकारा भ्रौरजगतूमेजो 
प्रकाश दहै वह्‌ केवल उसी द्वारा है। वह्‌ सततत प्रौरस्यायी प्रकाश है। वहन 
जीताहैनमरताहै, उपमेन गतिटहै न परिवर्तेन है 1 जवभ्रन्य सब्र चला जाता 
है वहतव मी कायम रहता दहै। वह्‌द्रष्टाहै, दृष्ट वघ्नुनहीदहै।जोमी विषय 
वह्‌ श्रात्म नही है । म्रात्म सतते साक्नी चेतना है ।१* 

व्यक्तिप्ररकद्ष्टि मे चार अ्रवस्याएचारप्रकारकी प्रात्माप्रीकेतिषएर, 
'वैदवानर' जो स्यूत वस्तुप्रो को भ्नुमव करती है; तजस" जो सदम को प्रनुमव 
करती है; राज्ञ" जो भ्रव्यक्त वास्तविकता को श्रनुमव करती है, रौर "तुरीय" 
शर्थात्‌ प्रम श्रात्म्‌ । माण्डुक्य उपनिषद्‌ चेतना कौ चार प्रवस्थाभ्रों - जागरित, 
स्वप्न, प्रगाढ निद्रा ग्रौर श्रालोकित चेतन का विर्तेपणा कर यद्‌ प्रतिपादित करती 
हैकिदनमेसे श्रन्तिमशेष तीनकाभ्राषारहै। वस्मुपरकदृष्टिसे हमारे पास 
विश्व श्रर्थातू विराज" विदव-श्ात्मा अर्थात्‌ "हिरण्यगमं" “ईरवर' रौर ब्रह्म" 
है 1* “ईदवर' को श्राज्ञ'के रूप मे देना इस वात का व्यंजक है दिः सुप्तावस्या 


१. चेनना सभी मासो, वपे, दुर्गो ओर कर्ल्पो मे, काल के सभी विमार्मो मे, भूव 
भौर मविष्यमें एकश्रीर भात्मदीप्त रहनी है । वहन उदित होती दै भौरन भस्त 
होतीदै। 

मासाम्दयुगकत्पेपु गतागम्येष्वनेकधा । 
नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयप्रमा ॥-पचदरी, २. ७। 

२. तुलना करे, विलियम लो: ““य्पि श्वर हर कीं विधमन है, फिर मी वह 
तेरे लिए केवल तेरी शराद्मा के सवते यदरे शौर केन्द्रीय भाग में ही उपल्यित है । नैसर्मिक 
श्नद्रियं ंश्वर्फो अहण नदीं कर सकतीं भौर न तुमे उससे मिना सकती ह 1 मोष, 
संकल्प भौर स्ति की तैर भतःवभतापं शखर के पीचै देवत दौड स्वती षै, प्रवे 
सममं उसका निबास्तस्थान नहीं बन सक्ती । किन्तु चुममें शक मून वा हयार पी दै 
जदांसेये सब उमा एूटती है, जेतेति केन्द्रविदु सेरेखाएं या वृदङे तनेसे 
उत्तकी शाखाएु एूटती हं । इस गहराई को भात्मा का वेन्द्र, मंटार या तल कते हें । 
यह गरा तेरी श्रात्मा की एकवा हे, अमरता है-वल्कि गँ तो यद कदने ज राथा 
कि प्तीमता रै, वर्योदधि य शनी असीम ह पिः ₹वर की भत्तीमता फे सिवा भौर फोर 
चीत श्सेसंतोपयारांति प्रदान नरी कर सक्रती।" पल्डोक्त दक्से द्वार लितित 
“ैरेनियल िलासोफी' (१६४४) में पृष्ठ २ पर उद्धृत । श्रीर्‌ देते, “भेरा भे" शश्वद दै, 

भौर स्ववं अपने रखवरके सिवामे प्सिीभ्ौर "भे" को नरो मानती दं। 
मेद शेयेतीन भावि जेनेवा (री, ९० ११) 
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मे रहुनेवाली सर्वोच्च प्रज्ञा सभी चीजों को एक गरव्यक्त स्थितिमें धारण करती 
ह । दविव्य प्रज्ञा सभी चीजों को मानवर-वुदधि कौ तर्‌ मागो ब्रौर सम्बन्धो मे नहीं 
देती, बल्कि उनके श्रस्तित्व के मून कारण मे, उनके अ्रादिचत्य श्रौर यथार्थमे 
देती है । स्टोइकवादी इसीको स्परमेदिकोम' या बीज लोगस कहते दै, जो चेलन 
सत्ताश्रो मे ग्रनेक वीज लोगसों मं व्यक्त होताहै) 

योग-ग्रथो मेँ सप्तावस्था को गुप्त सर्वचेतना कौ "कुण्डलिनो" नामकं एक 
चमकीली नागिन या वाग्‌ देवी" के खूप प्रस्तुत कियागयादै। इसरतरह्‌का 
निरूपण हमे पूर्ववरतीं रथो मं भी मिलता दै । ऋण्वेद मं "वाक्‌" को (सर्पराजी", 
सांगं की रानी, बताया गया है योग-प्रक्रिया में इस चमकोली नागिन को जगाया 
जताहै ओ्रौर निम्नतमक्षेत्रसे हृदय तक उठाया जाता ह, जहां श्रारा' वागु के 
संयोग से इसके सर्वव्यापक स्वरूप कौ भ्रनुभूति होती है, ग्रौर वहो से इसे कपाल 
कै शिखर तक उठाया जाता है } यह जिस खिद्रं से वार निकलती है उसे "्रह्म- 
रप्र" कहते है, जिसके सभ ब्रहोड मे आ्राकाग के चिष्वर कम वह्‌ छद्रहै जौ मूर्यं 
सेचनादै। 


१२ 
आत्माक रूपमे त्र 


प्रारम्भिक गद्य-उपनिपदो मे श्रात्मा वैयक्तिक चेतना का तत्व है म्मौर ब्रह्म व्यव- 
स्थित विश्व का श्रपुरुपविघ ्राधार दै । यह मेद शीघ्ही कम हने लगतादैग्रौर 
दोनों एकाकार हौ जाते हँ । ईइवर केवल अ्रनुमवातीत श्रन्य दिव्य तत्व नहीं है, 
वल्कि विदवव्यापी ्रात्मा भी है, जो मचुप्य के व्यक्तित्व शरीर उसकी नित्य-नवीन 
जीवनी दाक्तिका्राघार है। व्रिश्व का श्रादितत्त्व, ब्रह्य मनुप्यके प्रतिरिक 
भ्रात्म, श्रात्मा दासा जाना जाता है । शतपय ब्रह्य श्रीर्‌ छान्दो्य उपनिषद्‌ 
एकहाटं : "आत्मा को यदि नापना र) तो हमे उत ईश्वर से नापना चाहर करथोकि 

दृ्वर का धरात्तल श्रोर परात्मा का धरातल णक ही है ।" (वही, १०६२) श्रौरदेखे. 
“प्रात्मा का सर्वोच्च माग कालातीन भर्‌ काल से सर्वया ्नभिर है 1" “वरात्मा मैः 
त्से नो पूतया दिव्यै) उत श्राति व्योति यास्फुलिग कहाकरताथा। 
प्रनतु श्रव भै करता हूं कि उसक्रा कोटं नाम नदी है, कोद स्य नदी है। क्रक श्रौर 
सष्टनष, सैदेफि इश्वर एक श्रौर सहन टै 1 

२. १. १०. १८६ ; १०. १२५. ३ श्रय््ुवेद, ४. १। 

२. २०. ६. ३1 ३. ३. १४. १ । 
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मे कदागया हः “वश्नुत. यद्‌ ममस्न जगन्‌ ब्रह्महै", रौर यह्‌ कि "हदय के 
भ्रन्दरजौ यह्‌ मेरौ घ्रात्माहै वह ब्रह्य दै।'” “वह पुरुप जोनेत्र मे दिखा देता 
है वह्‌ भ्रात्मा है, भर्थान्‌ ब्रह्म है 1/१ ईदवर मर्वेया भ्रन्य, अ्रनुमवातीत श्रीर्‌ जगत्‌ 
तथा मनुप्य से ब्रुणनया परे है, श्रौर फिर मौ वह्‌ मनुप्य मे प्रवेभ करता दै, उसमे 
ग्टना दै ग्नौर उसके श्रम्तित्व का ही श्रतरतम सार दन जाता है ।२ 
श्नारायण" मनुष्य मे वियमान इदवरटै, ज निरन्तर नर' (मनुष्य) के ताय 
स्ता दै । वह्‌ मर्त्यो मे रहनेवाला ग्रभत्ं है 1" मनुप्य विद्व से श्रपिक है । वह्‌ 
श्वत सूपसे प्रयनी निजी प्रवणनीय श्रसीमतामे स्हनादै तयासाय ही 
बरह्मण्डीय नगत्तियोमे मी रहना ट । विश्व-चेतना मे प्रवेश करके हम म्पा 
वि्व-जौवन के माय एक हो सक्ते है। श्रलौकिकः चेतनामे प्रवेश करके हम 
म्प विश्व-जौवनमे धैष्ठ वन जति ह! चेतना की वार अ्रवस्वाप्रो--जाग्ररित, 
स्वप्न, प्रगाढ निद्रा श्रौर श्रातिमिकर चेतना वेः श्रनु्प व्यक्तिकी मौचार 
भ्रवस्यार्‌ ह : 'स्युन, "पुम", "ररा" रीर "युद प्रात्म' । जिस प्रकार "ईव" 
जगन्‌ का कारा है, उमी प्रकार कारणः श्चात्म प्म प्रीरस्युल शरीरोके 
विकासकाव्ोत 
2, वृष्ट २०, १.४. २०1 तुलना ऊर, कीय : दम बात फो असीगार नही कषिवा 
जासन करि श्रात्माजघ् मिदानल का श्नाहर्योः मे पः लम्बा पूर्वैत्तिम मिलताहै 
श्रीर्‌ यद येद के एना के बिचार फा एक त्थीमम्मत विकाम ६ ।--श्र स्तीजन ण्ट 
परिनाकनोकी अविद वेद ण्दट द उपनिषदूस, ९० ४६४ । हैरेकिलटप्त कहते 7,““पने पने 
कौ सोजा। (तेग को भन्दरद्ूदना दिष्ट. बर्योदिः मनुष्य दी प्रसृति ण्क सदम 
वर्ाटषहै रौर बद पूणं की प्रहृति का प्रतिनिपित्व करनी इ । 
तुनना कर, प्लीटिनस ; “जो दिव्य मानम की प्रति का अन्वेधण कटना चाहता 
है उने स्वयं श्रपनी श्रात्मा की प्ररनि फो, अयने दिस्यततम च्यव को, गहराई सते पना 
च्याहिएु 1 उत प्ले शरीर फो श्रलग करना चादिष्ट । भिर निभ्नतर श्रत्मा को, जितने 
वष्ट रारीप बनाया टै, अलग फरना चादिए ! फिर समी इच्दिर्यो को, समी शच्दामों 
श्रौर सविन को श्रीर्‌ स तरह की भत्येवः द्रा फो, ठम सवको भिता युकाव 
नारषान फौश्रोर , श्रनग करना चार्ट । इस श्रनगव्के बाद ओ कुद दचताहे 
व वभाग टै भित इम दिव्य मानसफा प्रतििन्द कदते ह, पेमा निमरण तिमे 
उम द्विवयुप्रशाण का कुद च्रं सुश््निन ईं ।--“पन्नीद्सः ५. ३.६1 
॥. द्ान्देग्य उ०, ४. १५। श्रीर्‌, श्रारमेव देवताः सवाः शद द्यात्मन्यवर्यितम्‌, । 
३. ऋग्वेद ४. २. ४॥ 2. 
४, प्रथम तद्व श्राविमावि कामूनदह, वह मत्र या मदन तेतर कहलानाद््‌। 
अहक" मे इमे वैयक्तिक नेतना मिलन ई, जो ८क विरिष्टीङ्न नंकल्प द्वारा ब्रश 
च्व से निन्त होती रै। कमी-कमी "चि' को 'प्रङ्नि' की प्रभम्‌ उपज कटागयार, 
भिका त्रिविध स्वरूप बुद्धि" अर्थान्‌ दिक, `श्रहस्रर' श्रथन मत्म-मावना शीर 
मान्त भर्थाद मन ड। 
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१३ 
जगत्‌ की स्थिति : माया ओौर अविद्या 


दिव्य मिलन का हूर्षोन्माद, श्रात्मन्ञान का ग्रानन्द मनुष्य को दस वात के लिए 
- ्ेरित करता है कि वह्‌ इस दोपपुरं जगत्‌ कौ उपेक्षा करे श्रौर इत्ते मात्र एक 
क्लेश श्रौर दुःख देनेवाला स्वप्न सममे 1 जगत्‌ का वास्तविकं ढांचा, जिसमे प्रेम 
ग्र धृणा, युद्ध म्रौर संघर्ष, ईप्याग्रौरः प्रतियोगिता तथा साय ही श्रयाचित दित- 
कारिता, सततत बौद्धिक प्रयत्न ओ्रौर तीव्र नैतिक संधपं' मी मिलता ह, केवलं एक 
मिथ्या स्वप्न लगता है-- एक एेसा मायाजाल जो विरुद्ध सत्‌ के ठाव पर नाचे 
र्हा है । मानव-इतिहास के पूरे दौर में मनुष्य तनावों, सन्तापो मरौर अ्रपमानोकी 
इस दुनिया तंग श्राकर एक पराशक्ति के वोघ में शरण लेते रहे ह । इस प्रार्थना 
मेकि हुम ्रसत्य से सत्य की ग्रोर, अ्रघकार से प्रकाशकी ओर, मृत्युतते 
श्रमरताकी ग्रोरले चल” सत्य, श्रकाश रौरं ग्रमरता तथा श्रसत्य, म्रघकार ब्रौर 
मृत्यु के वीच भेद स्वीकार किया गया है । कठ उपनिपद्‌ हमे यह्‌ चेतावनी देती 
दै कि इस जगत्‌ के श्रसत्यों में सत्य ्रौर श्रनिरिचतताग्नों में निरिचितत्ा नहीं 
दुढुनी चाद्दिए ।* छान्दोग्य उपनिषद्‌ हमे वताती दै कि प्रसत्य का ्रावेरण परम 
सत्य को हमसे चिपाए हए है, जैसेकि मिद्ध की ऊपरी तह ग्रपने नीचे गडे खजाने 
को दछिपाए रहती है 1* सत्य असत्य (ब्रत) से ठंका दै । बरहद्‌-्रारण्यक ग्रौर ईश 
उपनिषदे सत्य कौ स्वरं की थाली से ठेका वताती हँ ग्रौर ईइवर से प्राना करती 
है कि वह्‌ ्रावर्ण कोहटाले ग्रौर हेमे सत्य को देखने दे {* स्वेतार्वतर उपनिषद्‌ 
के अनुसार, ह्म ईङ्वर की उपासना दवारा विङव-माया से नित्ति पा सक्ते हं ।* 
ग्रात्मिक ्रनुमवं का यद्‌ पत्र ही यदि सव कु हौ तो ्रज्नान, ब्रंवकार्‌ रौर 
मृत्यु का संसार, जिसमे कि हम रहते ह, ग्र॑तनिहित वास्तविकता के संस्ारसे, 
सत्व, प्रकाश श्रौर जीवन के संसार से विलकुल भिन्न होगा 1 तव ईहइवरं ओर 
जगत्‌ एक-दूसरे के दिलकुल प्रतिक्रुल होगे । तव जगत्‌ एक दुःस्वप्न मातर रह्‌ 
जाएगा, जिससे हमे सीघ्रातिलीघ्र जाग जाना चाहिए 1" 

१. २.४. २। २. ८. ३. १-३। 

३. २. १५१ ४. १, १०। 

५. तुलना करै, श्रात्मकोध' ७ : 

ताचत्‌ स्यं जगद्‌. माति शुक्तिका रजतं यथा 1 
यविन्न शावते ब्रह्य सर्बपिष्ठानमद्वयम्‌ ॥ 
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परन्तु संसारके प्रति उपेक्षा भातमिक चेतना को मुख्य विशेषता नही है । ब्रह्म 
का, जो पूर्णतया भ्रनुमवातीत है, विशुद्ध दान्ति है, एक भ्रौर भी पल है1 ब्रहको 
दोसो मे जाना जाता है । दाकर कटे ह : "रूपं हि द््यावगम्यते, मामस्प- 
विकारभेदोपाधिविधिष्टम्‌, तद्विपरीतं सर्वोपाधिवजितम्‌ 1 निरेक प्रौर पुरुप 
विध ईश्वर दोनों सत्य है; केवल पहला दूसरे का तकं्िद् पूवेव्ती है! भ्रात्मा 
जव पूणं एकाग्रता की स्विति पर पटच जात्ती है तो वह भ्रपने को एकाकी सरवे 
व्यापी चेतना से सम्बद्ध जानत्ती है, परन्तु जब वह बहिषुंखी होतो हैतो वस्तु 
जगत्‌ को दस एकाकी चेतेना कौ एक भमिन्यक्तिके स्प मे देसती दै । जगत्‌ से 
भ्रलगाव भ्ाट्मिक्‌ भ्रन्वेपण.का ग्रन्तिम लद्ष्य नही है । जगत्‌का जो रूप हमारे 
सामने दै, उसको भ्न्तिम स्वीकारन करने के श्रटल बोधके साप जगतूमे फिर 
वापस भ्राया भाता है । जगत्‌ का उद्धार करना है रीर उसका उद्धार किमा जा 
सकता है, कयौकि उसका स्रोत रदवर दै ग्रौर प्रन्तिम शरण ईरयर टै । 

बेहृत-प भण एेरे है जिनमे देत के लिए यह कहा गणा है विः वह्‌ केवल दिता 
वटी है ।१ दैत कै प्रस्तित्व को पूर्णतया सत्य नही माना गया है। छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ मे जहां सत्ता के तीन भूल घटकं -भ्रग्नि, जल भ्रौर भरन के स्पान्तरीं 
की चर्चा की शई है, वहां यह्‌ कहा गया है कि जसे मिट, तवि पा लोहे से बनी 
प्रत्येक चीज कैवल एक रूपान्तर, एक शान्दिके भ्रमिव्यक्ति, एकनाम मावह प्रौर 
मास्तविक्ता केवल मिद्रौ, ताबा या सोहा हौ है, उसो तरह समी चीरजोको 
वास्तविकता कै सीन मूल रूपौ में लाया जा सक्ता है । केत यह है कि सभी 
चीज वास्तविकता में परिवतित की जा सकती ह, क्योकि वे केवल उसका रूपातर 
ह। इस सवका भथ यह समना चािए्‌ किं निरपेक्ष बनने भौर मिटने से ऊपर 
भ्रौरपरेहै। 

त्री उपनिषद्‌ मे निरपेश की तुलना उस चिनगारी से को गर्दहै जो पुमा 
जाने पर माय का एक चक्र-सा पैदा कर देतो है । गौडपादने इसी विचारको 
माण्डूवय उपतिषद्‌ की प्रपनी कारिका मँ विकरित किमा है! इससे यह्‌ ध्वनि 
निकल सकती है कि जगत्‌ एकं भ्रामास मात्र है । परन्तु यहां भो उदेश्य, अनुमूत 
सत्य को एक श्रम सिद्ध किए विना, नि सपे सत्य प्रोर ्रनुभूत सत्य का मेद दिख- 
लानाहोप्तकतादहै। र 

स कथन मरे कि श्रात्मज्ञान से सब कुष जान लिया जाता है, आतमसेजो 

` १, वदा ्ैत क्ता (व) द्योता ई ।*--उदरउ०, २.४. ४४; शरौर दते, ४.३. २१। 
२. बरृदद्‌ ॐ०, २. ४. ५,७,६ 1 दान्दोम्य उ०, ६. १,२। युण्कः उ०, १.१.२। 


[ड = भ्र र 


दद उपःनथ्द क जनक 
& < 

उत्पन्न ड उदकी र कदास्त ------- न--=-~ ~~ -== ~ 

उत्पन्न ठ उसकी वास्तदिकूता क्य बह्प्कररं सहं प ८44 ~ न 


ॐ ८ 
~ => पर्‌ ्रवास्ति दाग निर 


प्रतिपादित कस्तो है कि जयन्‌ चेतना पर चायाति दश्यर उसके दारा एचददात 








उनकी तिक्ता ~~ दन्तस्य न्न 
ह, त्तो चह जगन्‌ करो उास्तविक्ताङ्ो त्तका क्रन्द्‌ जर्‌ उसके अन्त्स्त तेः 
क 


दल आसात चहं नानततं 1 एकत क्म छाजन का ञ्य अनङ्ग कय न दानक चह 


् ~ ८ ५ र 
दै 1 नान ग्रौरस्पकते जगन्‌ क्ामूतज्ह्यनेंदहै, यदपि ठह्‌ ब्रह्य का स्वर्यं नही 











विकता का जगत्‌ सत्‌ के जगत्‌ 


1[/ 
१ 
1] 
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ता उत्पन्न नह दूत्य ङ्‌ 


मनाया इस टयप्ठिक्ने उ इसत 








खोए विना जगत्‌ का जवार ह 1 सभौ व्दिषनारे स रहिते हृषु न च्छ 

रखा ना चत्‌ क्ाजप्वार्‌् ह्‌ 1 तना (तरन्ति न सत्त हुत ५4 न्ध च 
५ क = = 

जगत्‌ क्म मून क्स्य ह "यदि कोहं चोड दिस च्रन्य चोञत्त चतय टिकः 


प्च ~ 


प्नोति आरम्भ नौर विक्यदर क प्रद्न कारय 


प) 
क्ते इस सन्दन्ध ङे अति नौमा क्नोई अयनल डः उत अत्तिम 
कई सेन्वर्ध काय बस्‌ 1 जयत्‌ कय अपना कड अयं न्ह ! उसे आतम 


(४ 


सहं सक्ता. तः इन्र चौय उसका सारदोत्त €) जारि का कपय न पटुम्‌ 
य्‌ 


होना तकरूसिद्ध 








ओर चरम समभन अननान काक्तयं ह1 जगत्‌ की त्वतन्तताक्रा वहू गलन हष 
~ 


> तक दर नटी चत्ता हने उच्चि श्रेयस क्ये भास्ति नक्ते ट 
कसयत तक् दूर्‌ नह्‌! टूत्ा तद तक हुम उवेच्चि श्यन्‌ क्य प्राप्ते चा 


























जगद्‌ चण्‌ क रना 1 सतीम अततीम का आ्रस्न-पदसि- 
सीमन है । कोई मो सत्तौन स्वतः अरपने-श्रापनं नही रह्‌ सक्ता \ उह्‌ अनौन देः 
द्वारा रहता हे 1 यदि हम यत्तियीत पटर को स्नोज्ते है तो हूनारी ऽट्त्ति चियुद्ध 
उतना के अनुभव च्नेत्वारनेको्ओरदहौ जातौ! यात्ते चियुद्ध चेतनः दी द्ध 


~ = = 
ट्‌ 1 न्वन्या चतना न च एुकुस्रायं उपात्यत ह्‌ 1 
ईश्वर पर जगत्‌ को निमरता विभिन्न तरीन च्यन्ते य ्न्दोम्य 
दरवर परर जयत्‌ को निनरता विभिन्न तरीन्नोतत त्ष क्तो गहं ह छन्दः 
नें द्ह्य को न्तस्यलान' टाया ॐ थति दद (नन) = == = 
उपनिपद्‌ न्ड का तनल्यलान्‌ कहा नयः ह" अयतत दह्‌ {घ्‌} जा जनत्‌ क्र 





२. छन्द्यं >. २ (~ ॐ ^ ~ रने =-= ~ 

~ छनन्द्न्व उ 2. २.२ प्र शङ्र ` ्रस्नच्य ऊतये नद्धस्मयत्दार्‌ चदर्न्य- 
त्वान्द गष्ठदत, २. ९० २० पर शङरमोध्व ) 

) ~ {द्द म कक (वः न 

३. “सवविरोषरहिठोऽपि जगते नूच \ रूढ उ २. ३. ५२ पद्छद्र्‌ ‡ 

४. हद्‌ उ०, २-४.७ एर्‌ राकर्‌ 1 

"भनुः (क = 
2" १. अद क(चन्त्दछ- क र्थरद्धदः ः - द्द्‌ उ०५ १.२. १ पर्‌ शं 1 


उपनिषदो कौ भ्रुमका पदे 


जन्म देता है (ज), श्रपने मे लीन कर लेता (सा) प्रौर कायम रततनाह 
(ग्रन्‌)* 1 वृहद्‌-परारण्यक उपनिषद्‌ का यह्‌ तकं ह किः "मव्यम्‌' तीन प्ररो, "स, 
"ति", "यम्‌" से वना ह, जिनमे म षता ब्रौर प्रन्तिम सत्य है श्नौर दूमरा प्रसत्यरै, 
“मध्यतो ग्रनृतम्‌' । क्षणिक दोनो ग्रोरं शारवत गे पिरा है, जो सन्य है ।२ जगत्‌ 
बरह्ममेमेग्राताह मरौर ब्रह्ममे लौटजाताद ! जौ मौ कुद सत्ता दै उमक ग्रप्तित्व 
ग्रह्यकेकारएा ह ।" विदव किस प्रकारं म्रपने केन्द्रीय भून मे उत्पन्न देना है, ब्रह्म 
के सदा पूर्ण प्रीर ग्रकुष्ण रहत हए यह उत्पत्ति किस प्रकार होती है ~ इम बात 
को स्पष्ट करनेके लिए विभिन्न हषक प्रयुक्त किए गए ई। ' नित धकार मकटी 
(ग्रपना तार) बाहर फेकती है ग्रीर भीतर खौच लेती है, निस प्रकार धरती पर 
जडी-च्रूटिया छगती ह, जिस प्रकार जीवित व्य्रितिके पतिर श्रौर शरीरप्ररवाल 
(उमते ह), उती प्रकार प्रविनाशी से यह्‌ विश्व उत्पन्न होता है 1" प्रीर “जित 
प्रकार प्रज्वलित ग्रनिनिमे एकही तरह फी हजारो चिनगारिपा परती है, उसी 
प्रकार निधिकरार से बहून तरह को सत्ताएं उत्पन्न होती दह प्रीरवे उसो सीट 
मी जती है ।^\ म्रनेक उसी प्रकारब्रह्यक्रा मागर जिषप्रक्ारकि तहरे सषुद्र 
काभागरहै। जगत्‌ कौ सभी सम्भावनाए प्रादिसत्ता, ईदवर, मे स्वीकार की गर्द 


२.३. ०८। 

२.५.२.१। हमार ध्म दो मान्यता देने के प्रशन पर्‌ भ्रपना निष देनेकेतिष ६२७ 
म जो णण्लो-सैकसन काञत्तिल दुनार गर थी उत्त चचा करते हएवेर लिखते ह करि 
ए टयु ने षएथ्वी पर मनुष्य के जीवन  तुनना सर्दियों मेँ दावत के होल मेधस श्रां 
किसी चिद्रियाकी उदान से की) “भोतेरभराग की भ्रच्दी गरमारहे, जनि बदर 
व्पाश्मीएबषैका तृष्ठान नातो रे। चिद्धिया एक दरवाच्चे मेसे अन्दर भ्रात्तीहं 
भरर तुर््तष्ीदरूसरेमेसे मादर उड जाती है। जब्र नक वश अन्दर होती ६, शीतके 
तूफान से यनी र्ती ह । लेकिन भवदे मौप्मङी एरघ्योटी-सी भरकभिके बादबद 
तरन्त भाप्की दृष्टि मेश्नोकलक्तो जाती, उपो श्ेरे सीने चनी नादी ई निमे 
म िबह प्रकट दुद थी 1 इती तर मनुष्व का यह जोवन पक दोटी-सौ भवपिकेतिष 
भ्रश्य शेना ह । उमते पडे कथाया प्रर बाद में गया लेगा, दका हमे दुं पता नही 
है ।"*-देट द पनरे, “्रलीरयारिदिकल दद्र भ्रोवद शगलिश नेरान" (१६१३), 
९०६१ भीर उक्षे भागे 1 दते, भयवदूगोन।, २. २= 1 

३. दै, त त्तिरीथ उ०, २ ; बृहद्‌ उ०, ३. ८। 

४. वुनना कर, प्लौरिनस : “य़ एसे सोते की केस्पना को निष्का की ्रारम्न 
नष है, जो समी नदियों को अपना उत्त दे रहा है, चोर उनके नने पे कमी भी दीनन 
नरी; संदा शांत मौर पं रहता ई ॥"-२. <. €› “यतद । 

५. सुख्टक 2०, १. १, ७॥ 


>; । उपनिषदो की भूमिका 


है सम्पूणं विष्व भ्रपनी भरभिन्यवित से पहते वहां घा 1 व्यक्त विव का पूर्ववतीं 
प्रन्यवत विश्व, भर्यात्‌ ईरवर, है । ईडवर जगत्‌ की रचना नहीं करता, वल्कि वह्‌ 
जगत्‌ वन जाता दै । सृष्टि ्रभिब्यक्िति है ! एेसा नहीं है कि कुख नही से कुद्ध वनाया 
जाता हौ ! यहं उतना वनाना नहीं है जितना कि वने जाना है 1 यह सर्वोच्चका 
प्रासमप्रक्षेपण है । प्रत्येक चीज का सर्वोच्च के गुप्तगरृह मे अस्तित्व है 1* अआादि- 
सत्य के भ्रपने श्रन्दर ही ्रपनी गति आर परिवततेनकासोतरहै) 

दवेतादवतर उपनिषद्‌ मे सष्टि-सम्बन्धी विमिन्न मतो का, जो उत्तको रचना 
के खमयं प्रचित ये, उल्लेख है-जैसेकि इसका कारण काल. है, प्रकृति है, 
प्रावदयकता है, संयोग है, मूलतत्त्व है, पुरूष है, या इन सवका सम्मिलन है । वह 
इन सव मतो को भ्रस्वीकार करफे जगत्‌ का मूल सर्वेच्चि की शक्ति मे खोजता 

] ॥ 

दवेताश्वतर उपनिषद्‌ ईश्वर को "मायी, घराश्च्यजनक काये करनेवाला 
शवितिशाली सस्व, वताती है, जो भ्रपनी शवितयो से जगत्‌ की सृष्टि करता हैर 
यह्‌ 'माया' शब्द का प्रयोग, ऋ्वेद की तरह, उस दिन्य कला या शक्ति के अर्थं 


१. प्म्बेद्‌ भे इत तरह फे संकेत हे कि अविनाशं, जगत्‌ का भाधार रै नौर एक 
पुरुषविध देश्वेर शरणरपत्ति (१०. ७२. २), 'विर्वकमो., पुरुषः (१०. ६०), '्िरख्यगर्भः 
(१०. १२१. १) जगत्‌ को उस्पन्न करता रै ! उपनिषदों मे सशटि-सम्बन्धी प्रारम्भिकं परि 
फल्पनाघों का उत्लेख तो भिलता है, पर वे उनमें विशेष रुचि नष्ीं लेते 1 

२. गौटपाद सप्टि-सम्बन्पी विभिन्न स्िरतन्तो का उल्लेख वरते रै 1 कु चष्ट 
को ईश्वर की अतिमानवीय शक्ति की अभिव्यक्ति "विभूति" मानते हे यु उसे खप्न 
धार माया फे समानः स्वप्त मायास्नरूपः मानते ह ! कुद उपे ईश्वर की) इच्छा, 
श्च्छामनरं प्रभोः सूप्टिः' कते हं । कुक्र लोग "फाल ' को उसका स्रोत मानते है । ङु 
का विचारे किसुष्टि ईश्वरके "मोग, के लिप रै, दु फे शतुसार वह्‌ केवल 'ीडा) 
पे लिए हं । परन्तु गोडपाद का भपना मत य्ह कि सष्टि सर्वो फे स्वभाव दी भि 
व । वयोंकि रेरवर में, जिसकी एच्छा सदा पूणं ररत रै, फौन-ती ष्च्छा षे 
सुपृते 

"देवस्यैष खभावोऽयमाप्तकामस्य का रपृहा 1 
॥ "कारिका १, ६-& 
जगत्‌ ईस्वर्‌ के सभाव का प्रकाशन ह 1 पूर्ण्त्ता शाश्वत रूप से अपने-भापमे 
सकेन्द्रित रने की बजाय इस जगत्‌ कौ शभभिव्यक्ति की घटना को क्यो भोगती है १ श्त 
प्रश्न का उत्तर यष ह कि ्भिव्यक्ति रंश्वरस्वनाव ए है जो सपने स्वभावस्ते ष शाश्वत, 
स्बयभू भार्‌ स्वतेत्र ह, उसके लिण एम कोई कारणः, उदे श्य या प्रयोजन सोजने दो ्ाव- 
श्यकता नरी है । स्षिव के नृत्य का एकमात्र उदेश्य सृत्य ष्टी है 1 


रोता ९०1 यर्‌ शतक्तिः सर्वोच्नमें उसी तरद भंतसिहित्त है ञे तिल मे तैल 
हे 


उपनिषदो की भूमिका न्भ 


मँ हभरा है, जि्के द्वारा ईश्वर ग्रपने मे श्रन्तनिहित मूतादशो या विचारों का एक 
प्रतिरूप तंयार कर्ता है । इन्द्र के निए यह्‌ कहा ग्या है कि उसने श्रपनी माया" 
सेभ्रनेकल्पधाररा किए है!" मया ईद्वरको वह शक्ति है जिससे जगत्‌ उत्पन्न 
होता है । उसने इस जगत्‌ को बनाया है, “धरती की धूल से मनुष्य को वनाकर 
उसने उसे एक जीदित भ्रात्मा फु को 1 जगत्‌ के सभी कायं उसीके किए हए ह! 
कालमें सौमावद्ध प्रत्येक ्रस्तित्व तत्वल्प मे सृजन भरनन्त मे विच्मान है । 
सर्वोस्व भ्रनुमवात्रीत म्र सव॑व्यापी दोनो है । वहं एक है, वायुरहित है भौर 
किर मी' साप्त लेता है, 'तदेकमनीदवातम्‌”। वह व्यक्त मी है श्रौर भ्व्यक्त 
मी है, “्यकव्तान्यक्तः' । मौन मी है भौर बोलता मी है, शब्दाशब्द." 1 वह्‌ वास्त 
विकमीहैश्रौर श्रवास्तविकं मीर, सदसत्‌" ।२ 





रिव्या परा रातिः रिवतस्तैकता गता। 
ततः परिकफुरस्यादौ सर्गे तैलं तिलादविवे ॥ 
यह शाति या भाया ई । शक्तिः को हम जव माया कहते ह सो वह कथन पर्याप्त 
न्ये श्येता । देवीभागत्रत मे नारद राम से कहतेदैक्रि यर शकि नित्यश्रादिभौर 


सनातनः 
शु राम सदा नित्या शिरा सनातनी । 


एसी सदटायना के निना कोई चीत दिल नीं सकती : 
तस्याः शक्ति दिना कोऽपि स्पन्दितु' न मो मवेत्‌ । 
सुजन, पालन श्रौर संहार को जब हम नहला, ष्णु भरौरर्िकैसूपमे देखने 
ह, तो उनकी शक्ति भी यही कि ई: 
वरिप्पतेः पलनराकतिस्सा 
कर्ृक्तिः पितुर्मम । 
ददरस्य नाराद्क्तिस्मा 
सन्या रातिः पशय दिवा । 
अ्त्येक की शाक्त दिव्य राक्ति का एक भश टै । सर्गोच्चिनेश्रपनी रकिसे कतव्य 
ब्रह्य को रचा, भूवं संसृज्य नद्यादीन्‌ । 
राम शरीर सीना सीता श्वकति, बन जाती ई । सोता उपनिष्द.मे उत भूलशकृति' 


कहा गया ह न 
सीता भगवती शेवा मूलग्रुततिमंश्िता ! 


देगी उपनिषद्‌ मे दुर्गा के नाम कीव्याल्याङी गर हई। जित्पिषरे कुंदन 
बृ दुगा कहलानी द । कोरि बड संकट से गातो है, इसलिद दयां कहलाती द । 
यस्याः परतर नारित सेवा दुर्गा प्रकीरषिता । 
युगोच्‌ सत्रायते यस्माद दैवी दुर्गेति कस्थते ॥ 
१, ६. ४७. १८ ; दे, इद्‌ ०, २- ५. १६ 1 
२. ग्वेद, १०. ४. ७1 मुड़ उ० २. २. २ । वरदन उ०; २. ६६1 
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1. 


जगत्‌ को विजुद्ध सत्‌ कौ तुलना मे, जो अविभाज्य ज्रौर अपरिव्तनीय है 
एक आमास सैषा माना गवाह 1 पर, फिरभो वह्‌ उस ईरवर की त्वनादैजो 
अरमिन्यक््ि की लत्ति रखता हं । माया वह्‌है जो निराकारमें राक्ता का नाप 
निचित करतो है, उन्हे खलती है ! ईव र माया पर नियन्त्र ख॒ रखता है, वह्‌ उसकं 
म्रघीन नहीं है । यदि ईश्वर माया के अधीन हो तो वह्‌ सीम सर्वोच्च सत्ता नही 
हो सकता ! जो सत्ता श्रपने को व्यक्त करतेको वाघ्य हो वहु स्वतन्तनहींद्ो 
सकती । “ईङ्वर' श्रपने को व्यक्त करले,न करनेग्रौर क्ती अन्य ल्पमे करने 
- - क्तुम्‌, अक्तुम्‌, ग्रन्यथाक्तुम्‌'--की शक्ति स्वयं अपने अन्दर रखता ठं! 
श्रह्य' "तकं की दृष्टि से, श्रभिव्यक्रिति की रक्तिं रखनेवाले दरवरः का पूवेवर्ती है, 
श्रौर जिन्त समय वह श्रपने स्वरूप को व्यक्त नहीं कर रहा टौता दै उस्र समवस 
श्रपनी ब्रनुभवातीत सत्तामं पारणा करताहै। 

सर्वोच्च का यह्‌ दोहरा स्वरूप ईदवर ओर मनुप्य मे व्यक्तित्व कौ वास्त- 
विकता के लिए ब्राधार प्रदान करता है, ओर इसलिए विदवेत्नीय धार्मिक अनु- 
भूति केलिए मी ब्राघार प्रदान करता है 1 यह्‌ जगत्‌ न केवल अवास्तविक नहीं 
दै, बल्कि दिव्य स्त्य से घनिष्ठ क्प मे जुड़ा हुत्रा ह 1 यह्‌ जटिल विक्ासगील विदव 
सर्वोन्नि सत्ता की शक्तियों की नौतिके द्रव्य से ्रात्मिक स्वतन्त्रता की ग्रोर-- 
"प्रन से श्रननद' को रोर एक प्रगतिशील त्रभिव्यक्ति ह1 विर्व के क्रमिक 
विकास का उदैश्य उप्त शक्ति को प्रक्टकरना है जो उनके मूल मे विद्यमान है1 
ईदवर हममे से प्रत्येक के मीतर रहता दै, अनुम करताहै ग्रौर कष्ट भोगता है, 
ओर कालान्तर में उसके नुण - ज्ञान, सौन्दयं नौर प्रेमे ट्ममें से प्रत्येक मे प्रतरट 
लयेगे। 

कठ उपनिपद्‌ जवे यह कहत हे क परमेश्वर कर्मो का फल भोगता है, तो 
उसका संकेत यह होता है कि हम ईदवरके प्रतिरूप श्नौर दछवियां है, रौर जव हम 
भ्रषने कर्मो काफल मोगते ह तो वह्‌ मी नोगता है। ईदवर अौर श्रात्मान्रो के 
जगत्‌ मे परस्पर धनिष्ठ सम्बन्य ह! 

२. १.३. २) 
२* चलना कर ए गेल सिलिसिय : “^ जानता दकि मेरे बिना भेस्वर एक 

छण भी नी रह सकता ।"" 

कटारे : "दवर्‌ को मेरी उतनो ही ऊरूरत है नितनी नि सुभः उ्तकी खरूरत ड 

लेडी जनिन : “हम स्वर के चिए ्रानन्द हे, क्योकि वह दमे अपार भानम्द 
भ्ाप्त कर्ता हं 1" पास्कल जद यह कते हं कि ईसा मततीह जनत्‌ के श्रत तकत संप्र रहने, 
तो उनच्धा प्नभिप्राय चह दोत्तादं कि ईश्वर का एकत परत, लौकिकः देता रै लिने वह 
हर निर्दोष व्यक्ति के पीडि होने रौर यंत्रणा पने प्र दुः घनुम करना ह 1 


1 
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उगरुसेन का यह्‌ मन द करि याज्ञवल्क्य का प्रादरवादी श्र तवाद उपनिषदौ 
की पुश्य शिक्षाहै गौर ठंदवग्वाद के ग्रन्थ चिद्धान्त नया विश्वोतत्तिषाद उत 
शिक्षा कै व्यतिकरमहै, जो इसनिए पैदाहौ गर्‌ कि मनुष्य त्रिशुदध कात्पनिकः 
चिन्तने की ऊ चादयो पर्‌ रह्‌ नह मकना । जौ मत त्रि्व कौ वरनुत. सत्य मानता 
टै, ग्रास्माको हू दस श्रनुमूत जगत्‌ के रूण मे देखना है, उत्त मतके वारे मेत्रया 
दस्वस्दादके विकरामो के वारेमे यका जातादेकि ये यानवल्वेय के उच्च 
श्रादशंवाद का परित्याग है । कठ श्रौर श्वेतारवतर उपनिषदो मे जिम ईध्यरवाद 
परर जोर द्विया गया हे उसे विनुद्ध अदं तवादो अ्राददंवाद से पतन समना कोई 
अ्वदयकः नह है । उपनिषदो कौ विताधाराका वह्‌ सौधा क्रमिक विकासि ह। 

निरपेक्ष कोई नात्त्वक्र अमू्तीकरणा या नीरव श्ुन्य नही ह । वह्‌ इम सापेक्ष 
म्यक्त जगन्‌ क निरषेक्त ै ६ इस घटना-जगत्‌ मे जो परिर्वातिति रौर विकसित 
होता रहता रै, वहं निरपेक्ष जगत्‌ मे पनी पूर्॑ता पर प्रच जाता है । परम तच्छ 
धटना-नगरत्‌ का गोप या उन्मूलन नही है, कल्कि उक षूपान्तरणहै । निरपेभे 
इम जौवन का जोबने दै, इस सत्य का सत्महे । 

यदि जगत्‌ सवथा मिघ्यारह, तो ठम प्रिध्या सै सत्य पर पह नही सकते । 
यदिश्नुमूत से सत्य पर पहुंचना सभवं है, तो मत्य प्रनुभूत मे भी मिलना चाद्िए। 
मनश्रौर इन्दियोका भ्र्ान प्रर मानव-जीवन की स्पष्ट नि एारताए,ये उस 
सत्‌ की ग्रात्माभिव्यक्ति के निए, उसके उन्मीलने के विए सामग्री है । ब्रह्म जगत्‌ 
कै द्रस्तिरव को स्वीकार करता है 1 परम सत्य जगत्‌ कौ लीला को जीवित रखता 
है रौर उसमे रहताहै । इमीनिषए्‌ हम जगत्‌ की वस्तुभ्नो कौ निग्पेक्षसये दूरी नाप 
सक्ते ह रीर उमरे ब्रनुमार, उनङो सता के स्तरो को भाक सकते है (१ इस गत्‌ 
मे कोईभीचीचरेमी नहो है जो श्वरसेदीप्तन हो । मौत्तिक पदार्थं तक, जिनमे 
श्रपनौ सतताके दिव्य ग्राधारके स्वरूप को खोजनेकी वुद्धि नही है, दवद 
की सृजनःतसक शक्तिते नित द म्नौर पैनी नञरके ज्निए वे अपने भौतिक दार्चौ 
कै भीतर दिव्यकीश्रकट कर सक्ति है । जो घोच जड़ रौर विधकटीन सतापो 
के लिए संमव नही ह वह्‌ विवेकी मानवप्राणी के लिगु सम्मव ह । वहं प्रप 


१. ससमा करे, द बर्न: “व जो, भपने सहन तातिर रूपमे, समो 
सवत्र पका, सामथ्यं ङी दष्टे, विवेकी भार्यो मे अविवेकी भ्रसि्यो की 
अपदा भिन्न प य है, शौर धच्ये विवेको दियो मे इर्ते कौ शे मिन्न सूम म ६1 
अकिति शरियो मे वहम स्परमेह कवेर जाननी परति दै। प्रु सभी 
विङेकी प्राणी छान दारा उति जान सकते है । दनु केवल अन्दे प्रणीहो उतेप्रमक 
द्वा भी जान सक्ते इ!" 


८६ उपनिपद की भूमिका 


जगत्‌ को वियुद्ध सत्‌ की तुलना मे, जौ अविभाज्य ग्रौरः प्रपरिव्तनीय दै 
एक म्राभास लैसा माना गयाहै 1 पर, फिरभी वह्‌ उस ईदवर की रचनादेजो 
श्रभिन्यक्तिकी शपित रखता ह । मायावहरैजोनिरकारमेश्राकारोका नाप 
निरिचित करती है, उन्दं ढालती दै । ईवर माया पर नियन्वरा रखता है, वह्‌ उस्षके 
ग्रघीन नहीं है । यदि ईदवर माया के ्रघीनहोतो वह्‌ असीम सर्वोच्च सत्ता नहीं 
हो सकता । जो सत्ता श्रपते को व्यरक्तकरतेको वाच्य हौ वहु स्वतन््रनहीं दहो 
सकती । "ईदवर' श्रमे को व्यक्त करने, न करने ग्रीर किसी ग्न्य लस्पमे करने 
-कतुम्‌, ग्रकतुम्‌, ्रन्ययाक्रतुम्‌--की शविंत स्वयं ्रपने ` अन्दर रखत्ता दै। 
व्रह्म" "तकं की दृष्टि से, अरभिग्यक्ति कौ शर्वित रखनेवाले 'ईउवर' का पूर्ववर्तीहै, 
श्रीर जिस समय वह भ्रपने स्वरूप का व्यक्त नहीं कर रहा होत्ता दै उस समयसे 
ग्रपनी भतूमवातीत सत्तामे धारण करतादहै। 
सर्वोच्च का यह्‌ दोहरा स्वरूप ईदवर अ्रौर मनुष्य में व्यक्तित्व की बास्त- 
विक्रताके लिए ग्राधारप्रदानकरता है, ग्रौर इसलिए विदवसनीय धार्मिके श्रनु- 
भूति केलिएभी श्राधार्‌ प्रदाने करता दहै । यहु जगत्‌ न केवल श्रवास्तविक नहीं 
दै, वल्क दिन्य सत्य से धनिष्ठ रूपमे जुड़ा हृभ्रा है । यह्‌ जटिल विकासंश्रील विव 
सर्वोस्नि सत्ता कौ शक्तियो को मौतिक द्रव्य से श्रात्मिक स्वतन्त्रता की ओ्रोर- - 
शनन" से “प्रन्नद'की भ्नोर्‌ एक प्रगतिशील श्रभिव्यक्ति है! विद्व के क्रमिक 
चिकास का उदेश्य उस शक्ति को प्रकट करना है जो उसके मूल में विद्यमाने है ! 
ईश्वर हममे से प्रस्येके के मीतर रहता है, त्रनुभव करता है श्नौर कष्ट भोगताहै, 
भ्रीर कालान्तर में उसके गृण ~ लान, सौन्दयं ओ्रौर प्रेम हममे से प्रत्येक में प्रनट 
होभे। 
कठ उपनिपद्‌ जव यह्‌ कहती है कि परमेश्वर कर्मो का फल भोगता है," तो 
उसका संकेत यह होता द किद्म ईदवरके प्रतिरूप श्रौर छवियां ई, ग्रीर जव हम 
प्रपनेकर्मोका फल मोगतेहैँतो वह्‌ मी भोगत्ता है! ईख्वर श्रौरश्रात्माश्रों के 
जगत्‌ में परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध ह।२ 
२. १.३.१॥ 
२. वुलना कर, ९गेलकस सिलेसियस्त : «रभे जानता हूं करिमेरे बिना श्वर एक 
पण भी नदी रह सकता 1" । 
पवाद : “श्वर को मेरी उतनी ही जरूरत है जितनी कि सुमे उसकी जरूरत ह 1", 
लेडी जूनियन : दम ईश्वर के तिप्‌ श्रानन्द है, क्योकि वह हममे पार धानम्द 
मास्त करतः ह }' पास्कल नन यह्‌ कहते दं कि इसा मक्तीह जगत्‌ कै श्रत तक संप्र रहेगे, 
तो उनका ्रभिप्राय चहहोतारै ङि स्व्वर का एक पद, लौकिक, देता दै जिं वह 
हर निदो व्यक्ति के पीडित होने श्रौर यंत्रणा पने पर दुःख श्रलुभव करता ह । 
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दूतेन का यह मत है ङि याज्ञवल्क्य का आद्र्शवादी प्रद तवाद उपनिषदीं 
की पुश्य शिक्षाहै मरौर ईद्वरवाद के ग्रन्य सषिदडान्त नथा विश्वोत्पत्तिवाद्र उस 
सिक्षाकै व्यतिक्रमे, जो इमतिटकैदाहो यएु क्रि मनुष्य विशुद्ध काल्पनिवः 
चिन्तन की ऊ चाइयो पर रह्‌ नही मकना । जो मत विव को वस्नुत. सत्य मानता 
दै,श्रत्माको ही दस्त अनुभूत जगत्‌ कं रषे देखना है, उतत मतके बरे मतया 
ददवर्वाईके विकामोकेवारिमे पटक्टा जातादैकरि पे याज्ञवल्कय के उच्च 
प्रादकशषवाद कापरित्याग है । कठ गौर्‌ व्वतारवतर उपनिषदो म [जम ईव्वरवादर 
प्ररज्ोर दवियागयाह उमे त्रिय पर्तवारी प्रादर्थवाद से परतन सप्रभना कोद 
भ्रावरयकर नही है] उपनिषदो ङी चिताधाराका वद्‌ सौधा मिक विकास ह्‌ । 

निरपेक्ष कोई तास्तिक भ्मूरतीकरण या नीरव यन्य नही ह । वह इम सपक्ष 
व्यक्त जगत्‌ कानिरवेक्षदै। इस धटना-जगन्‌ मे जो परिवत्नित म्नौर विकसितं 
होता रहता है, वह्‌ निरपेक्ष जगत्‌ मे श्रपनौ पूता पर पटच जाता ह 1 परम तत्तव 
धटना-जगत्‌ का लोप या उन्पूनन नही है, बल्कि उसका रूपान्तरणा दै । निरषेन 
इम जीवने का जीवने दै, दम सत्य का सत्य है । 

यदि जगत्‌ सर्वथा मिथ्या ई, तो हम मिय्या गे सत्य पर प्रहुच नही सक्ते 1 
यदि ब्मनुभूत से सत्य पर पटूबना सभेव है, चो सत्य ब्रनुभरूत म भी वरिनना चादिए्‌। 
मन श्रीर्‌ इन्द्रियो काप्रज्ञान ग्रौर मानव-जीवन की स्पष्ट नि.मारताए,ये उत्त 
सत्‌ कौ प्रात्माभिव्यक्ति के निए, उसके उन्मीलन के तिए मामभ्री है। ब्रह्म जगत्‌ 
कै ग्रस्तित्व को स्वीकार करता टै 1 परम सत्य जगत्‌ कौ सला को जीवित रता 
टै म्नौर उमभे रहना । इमीनिषएु हेम जगत्‌ की वस्तुग्रो की निगपेक्षसेदूरीनाप 
सकते दै भ्रीर उम अनुमार, उनकी सत्ता के स्नरो कौ प्राक सकते है ।' इस जगत्‌ 
मेषोर्दमी चौकरेमी नहीदं जो ईष्वर स्ञेदीप्तने हो । मौत्तिक पदां तक, जिनमे 
शरपनी मत्ताके द्विव्यप्राधारके स्वेष्प को गोजनेको वुद्धि नही है, ईष्वर 
की सूृजनात्मकराक्तिमे निःसृत है मरौर कनौ नरके ति्‌ वै ग्रपने भौतिक दावो 
के मीतर कै दिष्य को प्रकट कर सकत है । जो चीड जड़ श्रौर विवेकटीन सत्ताग्न 
कै ल्लिएसंमव नही दै वहु विवेको मानव-प्राणोके सि्‌ सम्मव ह । वट्‌ ्रपनी 
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१, पलना करै, मैट बन डि: “रवर जो, भरने सदन दाचिकर सपमे, सभीमे 
स्वथ पर-जैसा ई, मामथ्यकी दृष्टि, तरिवेकी प्राखियों मे भविवेकी प्रायिकी 
श्रद्धा भिन्न रू मे ६, भौर ्रच्ये विकी ्रणिरयो मे सुते जी वेदा भिन्न सूपं ई । 
अविवेफी प्रािर्योमे बहश्म स्मम्‌ करिव उत्ति जान नशी पति) प्रन्तुस्मी 
पिषिकी पराली शान दवा उत जान सके ह । पिन्तु केवल भब्द पराणी ही उततपरेमके 
द्राराभीजानसक्न ष्ट 
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सत्ता के दिव्य ग्रावार कानान प्राप्तकर सकता है । वह इसके लिए वाच्य नहीं है, 
चत्ति उने स्वेच्छा मे उत प्राप्त करना है 1 सर्वोच्च की श्रपरिवर्तनीयता का यह्‌ 
मर्य नद्रीहै कि विद्व एक निर्दोष रीति से जोड़ी गई यन्व-रचना है, जिसमे हर 
ची श्रारम्मसे ही र्दी गर्ह । जगत्‌ का ब्रह्य पर प्रावारित गोरूप ह वह्‌ 
मत्य ह, जगत्‌ श्रपने-ग्रापमे मिय्यादहं। 

विष्व-सत्ता में सत्य श्रौर मिय्या दोर्नो की विरोपता दं । वह पूणता सत्य 
वनने की मटृत्वाकांश्षा रखती ह ।* द्छान्दोग्य उपनिषद्‌ इसन मत को स्वीकार्‌ नहीं 
करतीं क्रि जगत्‌ त्रारम्म में श्रसत्‌' था श्रौर उससे समस्त श्रस्तित्व पेदा हृग्रा 
1 वह्‌ प्रतिपादित करती : “ग्रारम्म में यह्‌ जगत्‌ मात्र सत्‌" या, केवल 
एक ~- ग्रदितीय ।^“ 

सर्वोच्च को “कवि' कटा गवा दै -- कलाकार, रचयिता या चष्ट; केवल 
त्रनुकर्ता नदीं । चिस प्रकार कला मनुप्य के जीवन के ठेदवर्य को प्रकट करती हे, 
उसी प्रकार जगत्‌ ईदवर्‌ के जीवन करी विराटत्ता को प्रकट करता दै! ब्रह्मसव 
जगत्‌ की भृष्टि को एक “लीला, चिर तरेणा कवि का उल्लास, कहता दै । 

यदि ब्रपरिवत्तनीयता स॒त्य की कसीटी है, तो व्यक्त जगत्‌ के लिए सत्यका 

दावा नदीं किया जा सकत्ता । परिवर्तेन जगत्‌ की व्यापक विदोपता है 1 परिवर्तन 
यीन चीयोंकाभ्रारम्म में श्रनस्तित्व होतार श्रीरभ्रन्त में मी अ्रनस्तित्व होता 
दै।* वे निरन्तर्‌ विद्यमान नहीं रहती । उन समी सत्ताग्नो पर जो जन्म, क्षय, 
विघटन श्रौर मृत्यु के श्रवन, नदवरत्ा की छाप पड़ी हुदै हमारा यह ग्रह 
मी क्षीण त्रौर्‌ चूप्त हो जाएगा । परिवर्तन सापेक्न जगत्‌ का लक्षण दै, पर यह्‌ 
परिवतनणीन्न जगत्‌ निरपेक्त मे अपनी पूर्तता पर पहुंच जाता दै । सापेक्ष घटना- 
जगततूमेजोश्रपूां है वट्‌ सत्र के निरपेन्न जगत्‌ में पृ हो जाता दै। 

“मायाः करन प्रयोग श्र्रति कर चिए, उस विपयपरक तत्त्व के लिए, मी टृग्रा 
दै जिन पख्पविवईदवद न्रृ्टिकै लिषु प्रयुक्त कर्ता टै ! समस्त प्रति, निम्नतम 
स्तर तक म, निरन्तर गतिशील है श्रौर ्रगली उच्चतर स्थित्ति पर पहुंचने के 


‡ तुलना कर, “वाक्य नुधा! 

प्रसत माति प्रिव रूपं नाम चेलंशपत्रक्मु 1 

श्रां त्रवं नलमन्तपं जनदुरू्पमतो द्वयम्‌ 1 
२, ६.२. । २. ६. २. २1 'सदास्पदं तई सर््ः-रोकर 1 
४. श्रादायन्ते च विन्नास्ति वतमानेऽपिं तथा -गौटपाद : श्कास्कि?, २. ६। 

तिच्वती रदृस्यनव्रादी निलरेषपा कते दै : तमी लौकिकः प्रयत्नो का श्रं विचि 
न्तत द्धोता ष्ट, निर्माण करा व्रिनारा र्यं; मिलन चा त्रियोगर्मेः जन्मकाम््ुमे 
। 
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लिए, जिसकी कि वह स्वयं प्रविङत्ति या निम्नतर भ्रमिव्यक्ति है, प्ाकां्ा रवौ 
हि । प्रकृति" नात्म, सत्ता के सेतर से वाहर क्षिप्त मौतिक द्रव्य धौरे-धीरे श्रासम 
म ौटनेकीश्रोरप्रटर्त दै, वह्‌ सूप ग्रहण करता है श्रौर इस प्रकार निरपेक्ष सत्ता 
से जुड जाता है1 मौतिकः द्रव्य तक ब्रह्म है 1" श्रकृति' प्रपने-ग्राप उतनी एक 
श्रस्तित्वमय तथ्य नही ह जितनी कि चिन्तन को एक माग है । निम्नतम अस्तित्व 
तेक पर मूजनात्मङ भ्रात्म कौ छाप लगी हँ । वहु पूणंतया अनस्तित्व मही है। 
निरपेभ श्रसन्‌ का श्रस्तित्व नही है । सत्‌ की वदान्यता से मुक्तसूप मे भ्रवारित 
इस जगन्‌ मे वह्‌ श्रसम्मव ह । श्रङृनि" भ्रसत्‌ कहलाती है, पर यह पूरं तया सही 
नेयो हं । यह निल्प्रण सत्‌ मे उसकी द्री का निदेश करता है । दिव्य के उतार 
कौ भ्रोर वह्‌ चरम समावनः है, लगभग प्रसत्‌ है, पर पशं ग्रसत्‌ नही है! 

प्रकृति" को ईदवर को माया कहा गया है, पर उसके रूप हम जीवात्माग्रो 
को श्रपते से वाह्य लगने ह । उमङे दास्तविक स्वरूप के चारेमें हमारे ग्रज्नान का 
मही कारणदै। 

जगत्‌ ईश्वर की मायाकी शक्तिद्वारा रवागया है, पर व्यक्तिगत भ्रात्मा 
कौमापाने अविद्याया ग्रज्ञान मे वाध रला ह । ्रादिसत्ता की श्रमिव्यक्ति उसके 
मुल स्वल्प कय छिराव मी है! भरात्मदीप्त विश्व-प्रालोक की विघ्रुतियोते 
भ्राचछादित घूमता है, जौकरि उसका वास्तविक स्वरूप नही है । हमे विदव-श्रावरण 
को फाट्ना होया प्रौर उस स्वणिपप्रमाके पौ जना होगा जो (सविता, ने 
फला रखी दै । उपनिषद्‌ कहते ह : “दो पक्षी, जौ प्रभिन्न मित्रर्है, एक ही पैद 
परजमे हूए है । उनमे मे एक मधुर फन को खाता है, दूसरा खाता नही दै, केवल 
देखता दै । एक ही पेड भर मनुष्य सन्ताप मोगता, चिन्ता मे हुवे, भनी ही ्रक्ष- 
मता (म्रनीश) से घवराया हुतरा वेढा ह । परन्तु जब वह्‌ दूसरे स्वामी (ईश) को 
सम्तुष्ट देखत दै श्रौर उसको महत्ता को जान लेता हे, तो उसका सन्ताप द्र हो 
जाता है 1“ हम भ्रनेकता को परम सत्य समने की गलती करते है । मदि टेम 
एकता कौ उपे करेगे तो अज्ञाने मे खो जाएंगे! 

\‹ जव हम श्रहृतति' कौ धारणा परं श्रत है तो हम "हिरप्यगर्म' के राज्यम 
होते ह! उपिपदं मे जो उप्माए्‌ दी मई ह--नमक भ्रौर जल, ग्राग ग्रौर चिन- 
गदिया, मकड़ी ग्रौर उसका तार, वंशी ्रौर च्वनि-उनमें सतु से भिन्न एक 
तत्व कै प्रस्तित्व को स्वीकार कया गया है। प्रकृति की ग्रादिम नीरवतामे 
हिरण्ययम या ब्रह्य ध्वनि, “नाद ब्रह्म शछोडते ह । उसके उन्मत्त दत्य से जगन्‌ 

१. भन्न ब्रहेति व्यजानाद,--तैरिसीव उ०, ३1 
२. ग्षेताश्वतर उ०, ४. ६ भ्रौ ७। 
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ग्रनन्तितव म मे निकले स्वच्छन्द च्ाविष्कार नहीं ह स्पञ्रर्पका प्रकट हीना 
रव्य नहीं ह चिते कि हम किसी चीज का वर्णन कले दै, वच्छ 
सत्य की व्ह धक्तियावितेपत्ताहजोक्रिसी चीजके क्पमे मूतं हरदद । श्रन्नीम 
नामहीन ह वयोकि उसमें मनी नाम समाविष्ट हुं 1 चोर वरावरब्रह्य पर जगत्‌की 
निर्मरता पर ही दिवा जाता ह स्रपेक्न निरपेक्ष परत्राध्रितद ! व्वनिके विना 
प्रनिघ्वनि नहीं दो सकती । जगन्‌ स्वरयेसिद्ध नहीं है; वहं ग्रपना त्रापकरारग नहीं 
1 वह णक कारय! ईर उपनिपद्‌ वतराती दक्र मूल सत्य एकदै, रौर व्युत्पन्न 
तया चवन्म्ी सचय श्रनेक दु 1" केने उपनिषद्‌ जव यद्‌ कहती दैकििब्रह्ममनका 
मन दै, जीवने का जीवन दहै, तो बट्‌ मन ओर जीवन कौ श्रवास्तचिकता का प्रति- 
पादन नदीं करती, वन्कि हमारे वर्तमान ग्रस्तित्व की हीनत्ता ओ्रौर्‌ अ्रूरता पर 
उॐोरदेनीटै। जगन्‌ मेंहमजो मी कु्ध देते है, वह्‌ सवे निरपेश्न सक्ता में जादवत्त 
र्मे व्रिद्यमान दी एक श्रपूरखं प्रतिति दै, एक विमाचिन श्रभिव्यक्ति दै 
अगन्‌ ब्रह्म पर्‌ निर्भर दै, ब्रह्म जगत्‌ पर निर्मर नहीं र दै 1 “वईव्वर्‌ जगन्‌ का 
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निवात्रस्यान ह; पर जगन्‌ ईव्वर्‌ का निवात्नस्यान नही है", यह्‌ यहूदी वर्म कः 
णक मुूप्रनिद्ध तिदधान दं) श्रनुमूत जगन्‌ जागरण, स्वप्न श्रौर्‌ प्रगाद्‌ निद्रा की 
श्रपनी नीतं न्थिनियो सदत, विषयो-विषव-त्म्बन्व प्रर ्राघारितदै) यद्‌ टन 
नमस्त ग्रनिव्यक्ति क्रा तत्व दै । जागरण श्रौरत्वप्न दोनों विषो का श्रनुमच 
दनाद ्रौरदोनोमें द्रव्या ग्री दष्ट कामेद रहतार्ह। व्यक्तं जगन्‌ निरपेक्न पर 
नर्मर दै । निरपेघ्न च्रात्मा, जो विषयी ग्रौर विप केमेदमेषरेषद्, तर्कसंगतसूप 
सर व्यक्ते जयत्‌ ने पूर्ववर्तीदै 1 जयत्‌ हने कीएक प्रक्रिया दह, कह होना नहीं 
उपनिषदे वह स्यष्टक्रदैती हैक जायर्ख क्री ल्यित्ि ग्रीर स्वप्न की स्थिति 
विलकुत ग्रलन-ख्लग ई >्वप्नावस्यामेंग्रनुभून चीनं आ्रांतिजनके होती है । जान- 
रितावस्या मे अरनुमूत चीजे एसी नहीं टोनीं । “उस (स्वप्न कौ} अ्रवस्यार्मेनर्थ 
तेर्न यद, नमामे 1 वटस्वरयंद्ी रथो, घोड़ा श्रीर्‌ मार्मोकी रचना कर्‌ चेता 


[. 
~ 


टे 1" काल्पनिकः वस्त्रो ऋ अन्तित केवल कनत्पना-क्नन तकर दी गहूना द 1 किन्तु 


न्दर 





वास्नदिक वन्नुभ्रो क्रा अन्तित्वे न वन जव हम न्दं ्रनुभव करते हततव तक 
रहता ह, बल्कि जवर हम उन ्नुमव नदीं कग्तेतव्र मी न्दता ट! दाह्यादच 
६. 
२. दख, मारदटक्य ॐ, २ -४श्रौ्‌ ५ पर मोटपाद्‌ की (ऋका 1 
 ्रहद्‌ः उ०, ४. ३. < नौर्‌ ५०1 
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दयकाला- ।** देभकालवर्मो व्य्रस्या एक त्य हं, कोई मन स्थिति या चेतना 
कौद््णानदीदहे। 

श्रविद्या' को उपनिपदोने रानि का मूत्त कहा गया ह । कठ उपनिषद्‌ 
फमेोगो की चर्चाकरती दै जो श्रज्ञान मे रहते है ग्नौर श्रपने-प्रापको बुद्धिमान 
सममने है प्रौर सत्यकीसखोजमे मटकने रटने है । वे ग्रे केः पीदे-पीदधे चलने- 
वाने प्रंयोकौतरह्‌रह। यदि उन्होने ग्रपने-स्रापको 'प्रविद्या' अर्यात्‌ ब्रक्षान की 
बजाय "विया प्र्यान्‌ ज्ञानमे रखा होता, तो वे श्रासानी से सत्य को देष मयने 
य 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ "विद्या" र्यात्‌ ज्ञान का, जो एक शक्ति ह, श्रौर “रविच्ाः 
भर्थात्‌ श्रज्ञान का, जो ग्रक्षमता है, परस्पर भेद दिषातौ हँ ।' माया जहा भावार्थं 
भे विश्वपरक भ्रधिक्रर्है, बहा श्रविद्याच्यक्तिपरक अ्रधिकःटै। टेम जब पदार्योौ 
ग्रौर जीयो फी श्रनेकना को अ्रतिमप्रौर मौविके ममते तोग्रविद्याकै 
म्रभीनहोनेदै) दम त्तरह कौ ष्टि मत्य को भुढनाती है । यह अव्र कौ श्राति 
है! भ्रनेकर्प जगत्‌ ई मरौर वह श्रना म्थान रता है, परन्तु यदि हम उमे एक 
स्थयंजात व्यवम्थाकै श्प मेदेवनेदैनो हुम गनतीकसते है \* विदवप्क्रिया 
जहां मव्य कीकुदधंमेमावनाश्ो को प्रकट करती है, वटा वह मत्यके पूरा म्वष्प 
काष्िपादीमोह। भविद्या, स्वार्थ को जन्देतोहग्रौर हृदयम एक गाट यन 
जातीं । म्रपने हृदय की गहूराद्रयौ मे स्थित प्रात्म को यदि हम प्रट्ण करना 
चाहने हनो हमे पहने उम माट को खोलना होमा ।" प्रशन उपनिषद्‌ हमे वनात 
है ङ्गि जव लक म श्रषने भीतर की कुटिलता को, ग्रमत्यता (गरवृत) को, प्रौर 
शवानि (माया) कोदूर नहो करेगे, तव तफ टम ब्रह्म के सतार मे पहु नरी 
सकगे ॥* 

जगन्‌ दुमे इस भरमम डता कि ट्म उसीको सव कुष ग्रर प्रात्मनिर्मर्‌ 
ममम, ग्रीर जगन्‌ की दरस श्रमोलयादक प्रदत्ति को मौ श्रविद्ाकेम्रयं मे मापा 
कहा गया हूं। जव हममे यह्‌ क्हाजाताहूकरिहममायाकौ जीते, तो यह 
मामारिकता फो द्टोडने का प्रादेश हाता ह ! दमे इस जगन्‌ कौ चीजोमे प्रास्या 





१. (माण्डूक्य कारिका, २. »४८ प्र्‌ शकर । 
२. यर उ०, १. २.५. ५। ३. २.१.२० 
८ माया वह शक्ति मानी गड जो मददरा करवीर! 
माश्च मोदार्थवचनः याश्च प्रापशवानष़ः। 
तां प्रापयति वा नित्यं ना मावाव्रङीकिा (0 
-्रदमवेवर्तपुराण, २७॥ 
५ अण्टक 2०, २, १. १०॥ ६. १.१६। 
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नहीं रखनी चाहिए 1 माया का सम्बन्ध जगत्‌ के श्रस्तित्व से नहीं बल्कि उसके 
श्रथ से ई, जगत्‌ की वास्तविकता से नदीं बल्कि उसे देखने के टप्टिकोणएसे ह ! 

उपनिपदो भे रेसे भ्रंश ह जिनमे जगत्‌ को एक श्रामास "वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌", ्रौर विशुद्ध सत्ता को सत्य वताया गया है। अन्य श्रंश जगत्‌ की 
वास्तविकता को स्वीकार करते है, ययपि वे यह कहते है कि ब्रह्य से ग्रलग इसमे 
कोई वास्तविकता नहीं है । शंकर हमे वताते हँ कि पहला मत उपनिषदों की 

सच्ची शिक्षा है, जवकि दूसरा मते केवल परीक्षा, शिक्षा कौ पहली सीढ़ी के 

रूपमे रखा जाता है, जोकि वादमे वापसले लिया जतिाहै। जगत्‌ की जो वास्त 
विकता स्वीकार की गई है वह्‌ केवल ग्रनुभूत दै, मौलिक नहीं है । 

यदि हेम सर्वोच्च के चतुविध स्वरूप को ध्यानम रखे तो हमे जगत्‌ की 
स्थिति के सुम्बन्धमें कोई श्राति नहीं होगी । यदि हम ब्रह्म, निरपेक्ष, पर ध्यान 
केन्द्रित करते ह तो हम अ्रनुभव करते ह किं जगत्‌ ब्रह्म से स्वतंच नहीं है, वल्क 
ब्रह्म पर ग्राधितद्। दोनौोंके वीच जो सम्वःघहैः वह्‌ तकं से साफ-साफ रखा नहीं 
जा सकता। यदि हम पुरूपविध ईद्वर की ग्रोर मुडते है तो हम देखते हैँ कि जगत्‌ 
ब्रह्म की सृष्टि ग्रौर वह्‌ उसकी ्रोगिक श्रभिन्यक्ति नहीं है । सृजन की शक्ति माया 
कहलाती ह 1 यदि हम विश्वप्रक्रिया की ्रोर मूते है, जोकि एक निरन्तर वनना 
है, तो वह सत्‌ ग्रीर म्रसत्‌, दिव्यतत््व ग्रौर प्रकृति का एक भिश्रण॒ मालूम होती 
है 1 'हिरण्यगमे' ग्रौर उसका जगत्‌ दोनों काल.के श्रवीन है मरौर शारवत से भिन्न 
समभे जाने चादिण 1 परन्तु कालगेत वनना किसी मी तरह मिथ्या नहीं है । 

जहां तके दस प्रदन का सम्बन्ध ह कि सर्वोच्च का यह्‌ चतुविध स्वरूप क्यो 
है, वह्‌ जसा वैप्ता क्यों ह, हुम उसे केवल उपस्थित सत्यके रूपमे स्वीकार कर 
सकते द । यह्‌ इस र्थ में चरम तकेहीनता हं कि उस उपस्थित की कोई तारिक 
व्युत्पत्ति संमव नहीं है 1 उस्तका हमे ्रात्मिक चेतना में वोघ होता ह, श्रौर वह॒ 
ग्ननुमव के स्वरूप को उसके समी पह्लुग्रौ मे स्पष्ट करता ह ! यही एकमात्र संमव 
या श्रावक्यक दार्शनिक स्पष्टीकरण र 


१४ 
जौवात्मा 
"जोत का शान्दिक प्रयै, "जो ससि चेता है" श्रौर यह्‌ "जीन्‌ ','तांस लेना, घातु 
स वनाद । भरारम्म मे इक मनुप्य कौ भ्कृति के उस जीवविज्ञानीय पहलू का 
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वोघहोताया नो जागरण, स्वप्न श्रौर निद्रा की श्रवस्याग्रो मे जीवन-भर- 
कायम रहता है । इसे "पुर्व" कहा गया है, इस श्रथ मे कि यद्‌ 'पूरिभय' अर्यात्‌ 
"हृदय कै दर्ग मे रहता है" । इसका श्रयं यह्‌ द किः जीवविज्ञानीय पहन किस न्य 
भ्रात्माया मनका उ दय पूरा करता है। यहो वह ब्रात्माहैजो कर्मोका एन 
मोगती है ग्रौर भौतिक शरीर कौ पर्यु के वाद भी कायम रहनो है। यह्‌ "मोक्ता 
म्रीर र्ता है 1* यह्‌ “विज्ञानमय प्रात्मा” है । "नीव मे एक मोतिक प्रग, श्राण- 
तत्व", रहता दै जो व्यक्ति की प्रचेतन क्रियाम्रो का नियमन करदा है, श्रौर चेतन 
क्रियाग्नौ का तत्वे (मानम) रहता दै जो दशन, श्रवण, स्पर्ध, गव ्रौरस्वादकौ 
प्राच ज्ानेद्छियो भ्रौर वारी, हाय, पैर, मतोत्म्जेन ग्रीर प्रजनन कौ पंच 
कर्मेन्द्रियोकोकाममे लाता द । ये सव "विज्ञान" या बुद्धि द्वारा मगति है । प्रहं 
कौर्पक्तिकिता का ग्राघार 'विज्ञान'यावुदधिहै जो मन, जीवन म्नौर शरीरको 
श्रपने में केन्द्रित रखती है +° श्रं का सम्बन्य सपिक्च जगत्‌ से दै, वह अनुमेवकौ 
एक धारा है, जीवन का एक धारावाही ग्रोघ है, एक रमा वेन्द्र दै जिसमे हमारे 
इच्धियानुभवे श्रौर मानसि श्रनुभव केन्द्रित है । इत पूरे डाच के पो मवंव्यापौ 
चेतना, श्रारमा, है जौ हमारी वास्तविक सत्ता है। 

मानव व्यक्ति पांच तत्त्वो -- अन्न, श्राण', "मन". विजान" भौर "परानन्द" 
का पभ्मिधरा है। सवोच्वि मात्मा, जो समस्त सत्ता का पाथार है, जिषठके साय 
मनुष्य कौ सम्पूणं सत्ता उसकी यात्राके भ्रतमे एक हो जानौ चादिए, उमे 
श्रहमावमे योग नहीं देती है 1 जीवन भौर भूत द्रव्य यून शरीर" मे सगट्ति है, 
मन श्रौर जोवन (ूदम शरीरः मे संगल्ति है, बुदि "कारण सरोर' मे मगरठिति ह 
श्रीर्‌ भ्रात्मा, सर्वव्यापी श्रारमा, बट्‌ सर्वोच्च सत्ता है जो प्नौर समको संमति हए 
दै । ग्रहं सर्वव्यापी ्राटमा की म्रभिव्यक्ति है; वह स्ति प्रीर नैतिक सत्ता को, 
जो पुरिवर्तनशील रचनाणएु दै, भ्रयोग मे ताता है । प्रात्माके तए, जो वुद्धिमे 
उच्चतर है, कमी-कमी पुरुष" शब्द का मी प्रयोग होता दै 1 पुदि"सत्ता कौ 

२. रखे, प्रश्न उ०, ४. € । कठ उ, १. ३. ४८ 

२. चुनना कर, “जो आत्मा को श्रधिकाधिक स्पष्ट देखा है, उसे भधिकाधिक 
पूं स्य आप्ठ होत) ६ । पभो भीर वर्जो मे केवल रत दिषारं देता है, पडो 
येता ! श्रा्मां मनुप्व में श्रपिचापिक स्पष्ट दोनी ई, क्योकि बह अुदिमे स्वापिक 
सम्पन्न ई } वह भ्रामेवाले कल को आन्त ई, वृह जगद्‌ करो यानत ह चीर जो जगत्‌ 
नी ई उत जानता ह 1 इम तरद सम्पन्न होने के रण वह मर्त्य से भमत्यै की कामना 
करता है । प्शुशरो का जां चक. सम्बन्ध ह, उनका धान भूख भौर्‌ प्यास तक सीमिन र 1 
पर यह मनुष्यतो सरर्गररई, यह सारेजगमे उपर 1 यड्‌ चषि कींमी पु जार 
उसके श्रम जनि की इच्छा करेगा ।**--तरेव भारट्यकः २. १-२॥। 
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वस्तुपरक श्रे ते सम्दन्ध रखती रै 1 "पुरुष" चेतना का वह्‌ व्यक्तिपरक् धकालहै 
जो समी सत्ता मे प्रतिचिम्बितत होता है 1 
पराकत्तिक विन्ञान, सौतिकी ओौर ततायनविन्नान, शरीर -स्वनावित्तान ज्ौर 
दारो र.क्रियाविन्ञान, मनोविज्ञान श्रौर समाजविज्ञान मनुष्य को अच्वेषणा का 
एक विषय मानते है । वे यह सिद्ध करते है नरि मनुप्य सजोव सत्ता्नो की श्डखला 
की एक कड़ी है, अनेक मे से एक है । उसका एक अपना हरीर ग्नौर एक अपना 
मन होता है, परंतु उस्तकी रात्मा इनमें चे किसीतते मी व्युत्वन्न नहीं है यद्यपि 
वह्‌ इन सवका सून है 1 सभी जन मुभव-सिद्ध कायं-कारण-सम्बन्व ग्रौर विकास की 
जीवचिज्ञानीय प्रक्रियाएं उदकी दाह्य सत्ता पर लागू होती है, उसकी चात्मा पर 
नहीं । मौतिक्त, जीवविन्ञानीय, मनोवैज्ञानिक अ्रौर ताक्िक पटह नू उत्तकी प्रति 
के पहर है, जिन्है कि तत्तिरोय उपनिषद्‌ उसके "कोश कहती है । प्रयोग-सिड 
अन्वेषण से वड़ी-वड़ी स्म्भावनाणएु है, परंतु मचूष्य जो कुद्ध वह्‌ अपने विषयमे 
जानता है उससे कीं श्रविकतं है 1 . 
अहं शरीर, जीवन, मन अओीर बुद्धि की एकता है । वह्‌ मात एक प्रवाह नही 
है, जसा कि कद्ध प्रारम्मिक वौद्ध रौर हिन्दु सोचते थे} दुधि, जो एकरूपता 
लाने वाला तत्त्व है, हमे ग्रहं -चेतना देती है । स्मृति एक कास्रहै जो ्रहंकी 
श्रविच्िन्नता को कायम रखने मे सहायक होती हं 1 अह्‌ कई एेत्तेकारणोते भी 
प्रमावितेदोताहंजो हमारी स्सृति के सम्प्र उपस्थित नहीं टोते है ओौर सिन्द 
ऊपरो चेतना जायदं ही ब्रहुण कर पातो हुं ! अवचेतन उसमे एक कड़ी भूमिका 
अरदाकरतादू। ब्रुं का स्वरूप संगठन के तत्त्व ग्रौर संगव्ति हौनेवाले अनुभवे 
परनिर्मैरकरता हं 1 क्योकि नाना प्रकार के एते अनुमव होते हँ जिनके साय ह्म 
श्रपने को एकाकार कर सक्ते ह, स्याति, फलतः, रेश्वर्यं, अविकार आदि 
असंस्य प्रकार के एसे विषय होते है जिनका हेम अनुसरणा कर सक्ते रहै, इसलिए 
ग्रस्य प्रकारके व्यक्ति होति हँ जो श्रपने पिद्धले पौर मौचूदा अनुभवो, अपनी 
शक्ना ग्रौर वातावरण द्वारा विद्धित्त होतेह 1 हम क्या हँ यह्‌ इतत वात पर 
निमेरकरताह कि हम क्या रह्‌ चुके ह । अहं शाइवत सत्ताकी पष्ठमूमि पर एकं 
परिवतंनञ्ौल रचना ह, वह केन्द्र हँ जिसके चहुं रोर हमारी मान्तिक ओर 
जीवनगत क्रियार्‌ं संगठ्ति ह 1 अहं निरंतर परिवर्तित होता रहता हं, वह्‌ ऊपर 
जाता ह ओर नीचे श्राता हं--ऊ्पर दिव्य ईश्वरत्वसे एक्ताकीग्रोरयानी 
स्वाय, यूता सौर कामुकता की दानदी पराकाषठ्चो कौ च्चोर) डीव 
अ्रत्मन्नमी परे च्चेजनेकीक्षमता इसवातका प्रमाणा कि वह्‌, जंस्ताकि 
चेदु अपने को सममता सीमित सत्ता नही ह 
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श्रस्तित्व श्रौर मूल्य कौ श्रेशिया परस्पर समति रखती ह । मोषर विषयों 
कौ जिघ्ठभ्रेणीमे अरभ्ित्वके स्तर प्ररस्य निम्नतम मावा होता ह, षहा 
नैतिक या ्रात्मिक स्तर पर मूल्य निम्नतम माता मे होता ह । मानव व्यक्ति 
परु, पौधे याखनिजसे उच्चतर! 

सर्वव्यापी ग्रात्मा का जौवासाभ्रो से क्या सम्बन्व ह ? इह विषय मे विभिन्न 
मनटै। शकर यह्‌ मानते हैँ कि सर्वव्यापी घ्रात्मा जीवात्मा से्रमिन्न हे ! रामानुज 
करते ह कि जीवात्मा सर्वव्यापी श्रात्मा से शादवत रूप से अरभिन ह प्रौर मिनन 
भी है । मध्व के अनुसार, जीवात्मा सर्वव्यापी म्नत्मा से शाश्वत सूप रे 
भिन्न ह।* 

श्रात्माको जव दिव्य मानय काएक प्रश कहाजाताहं तो उसका श्रयं 
यह सकेत करना होना है कि दिव्य विचार कै प्रहीताके रूपम दह्‌ दिव्य मानम्‌ 
की परवर्तीहं। अ्रात्माएुं दिव्य सूमोकेलिए भौतिक द्रव्य काकाम देती है। 
भ्रात्माप्रौं की भ्रनेकता के साख्य सिद्धान्त मे इसी सत्यका निर्देश क्रिया गया है। 
यद्यपि व्यक्त जगत्‌ मे प्रात्मा सभीमे एकर, फिर भी मात्मा का एक श्रश,मागया 
एसी किरणा है जो युग-युगान्तर मे हमारे व्यक्ियन जीवनो कौ मतिवरिधियोषर 
श्राधिपत्य रलतौ हं । यह स्थायी दिव्यरूप ही वह्‌ वास्तविक व्यक्तित्व है जो हमारी 
सत्ता के उत्परिवर्तेनो को दात्तित करता हं । यह मोमित रह नही ह, बल्कि 
हमारेव्यक्तिपत ग्रनुमेव में प्रतिविम्वित ग्रसीम श्रात्मा हे । ह्म शरोर, जीवने ्रौर 
मनकी माधरएक पुहार नही है जो एक विशद प्ात्मा केस श्रात्माकेजो 
हमे किसी भी तरह प्रमावित नही करती--पर्दपर फक दी गर्ह । इस ुहार 
कैः पचे हमारी सत्ताकौस्यायी शक्ति है जिसमे रे ब्रसीम प्रात्मा ग्रपने-प्रापको 
व्यक्त करती दै । दिष्य की परमिग्यक्ति की महुत-सी विषाए भ्रौर वहृत-मे स्तर 
श्नौर इन विधाभ्रो के प्रयोजनो कौ पूतिसते ग्रनन्त साम्राज्य के सर्वोच्चक्षेवका 
निर्माण होता दहै! स्यक्त जगत्‌ मे किसी भी रचित्त सत्ताका श्राघार ईदवर'का 
तस्सम्बन्धी विचार है, जोकि दिग्य हनि के कारण स्वय उसं सत्तासेप्रधिक 





२. शश्रशो नानान्यपदेशादन्यथा चापि" (जीद ईेरवर का एक शग है, शसरनिए कि 
उन अलग-अलग नही दधया गया ई, श्रीर्‌ परतिदरल मी नरी बताया मया है), इ सू 
के श्रपने भाष्य मे श्र यह ए्िखति हे कि जीव रौर रश्वर मेँ परपर भिनगारी श्रौर 
श्नागकास्ता सम्बन्ध है, “जीव इवरस्याशो मवितुमरति, यधाभेर्विसुधिगः जिनमें 
ताप समान द्येन ह (यपि निनमासयिं शरीर भ्ावमे उद याजा मकाद) । श्रौरवे 
इस निश्छपं पर पचते दै फि भिन्नता शौर अमिन्नता केइनदो पिदा से भत्व 
म श्रथ निकलना दै नव्यम, २. २. ४२ पर ास्भाभ्च । 


६६ उपनिषदो की भूमिका 
चास्नविक हाना ड} श्रात्मा, दसतिष्‌, दविव्य मानसं के एक विचार कौ प्रत्निनिचि 
द, ग्रौर विभिन्न ग्रात्मापं स्वोच्च का प्रं टं रत्या पूर्णता कै म्रपने व्रिचार्‌ कं 
टमु दिव्य च्रष्टामर देती दव जिसने उमे ग्रन्तित्व दिवा द! श्रात्मा का वास्तविक 
अ्रन्तित्व द्वव्य मानम से उत्न्नद्रौता दै, श्रौर उसकी पूर्णता दिव्य मानसके 
संद्णन मेँ, उस दिव्य नमूने को जो उसके तिरु निर्वारित द श्रपनी चेतनाग्रौर्‌ 
वरदरापत्ता के अन्दर पूराकरनेमेषह। 

जीवात्मापं मिया, टस तात का कोट संकेत नीं मिन्नता । वे सव कवल 
श्रात्माठे दवाना रदतीद् श्रौर उसये श्रलग उनकी कोट वास्तविक्रता नदी 
सवच्ति ्रात्मा कौ जगत्‌ का विघ्रायक सत्य मानते टृ उयकी श्रीर्‌ जीवात्माग्रं 
की एकता वर जो जोर दिया गया ह, उसमे जीवात्मार्प्रोकी ग्रनुभूत वास्तविकता 
का वरन नदरी होता । जीचारमा्र की श्रना उपनिषदो मं स्व्रीकार की गई 
ह । व्यक्तं जगनु जव तक ग्रषना कार्ये कररहूम हु, तव तकः जीव श्रपने-ग्रापकं 
सर्वव्यापी निन्ये विगतित्त नदीं करते । युक्तं जीव प्रने-ग्रापको ग्रामा 
द्रा जअनुप्रामित्त मनो-मीत्तिवः वादन नदी, वल्किश्रास्माद्टीसममतिरहै, ग्रौर्‌ 
दसनिषु वै श्रात्मा का ग्रवतार्‌द। ये वाहन करण दाग निर्धारित शरीर सरि.- 
वत्रित दानै रहते 

जीव को,एकः तरट्‌ म, ईय्वरनेग्रपने न्पके श्रनुर्पर श्रीर्‌ ्रपने सदटरणर्वा 
दै 1 परन्तु नरृष्टके नाते उसका त्रपना न्प्र | टम स्वयं श्रपनी मम्मावना््रोत्े 
श्रनमिन्न ह । जीवात्मा जवर यह्‌ साचनीद्ध विवह्‌ अ्रन्य मव जीवात्मानं स पव्‌ 
ग्रौर्‌ मिन्नदरै, तो वह्‌ श्रविया' याच्रज्ञान के चठमेंद्टोतीदै) प्रथकताकी द्रम 
भावना, शर्कार का परिगाम यद्दोता द्वक वह्‌ विय्वकै साथ श्रपनी 
एकलयना श्रीर्‌ एकता स्यापित नहीं कर पराती दै । यह न्रसफलना गारीरिककष्ट 
श्रीर्‌ मानिक टृन्ट्रमें व्यक्तं ट्ोतीदै। स्तव्रायपररा उच्छा पतवीनना श्रीर्‌ वन्वन 
का चिदह्भुदै। जीव जवट्रस श्रविद्या' काट्टादेताद, तो व्रहुसमी प्रक्र की 
स्त्रायपरता मर मुक्तो जातादै, ममी कृदप्राप्तकरतेता है ग्रीर ममी चीोमं 
श्रानन्द पातारं! 

ग्रत्माक्तो एकता म जीत्रात्मभरो के भेद ग्रसंगत नहींहो जाति है! विभिन्न 
स्ीवात्माणुं क्योकि शटृद्धि" के साध श्रपने संयोगे कारणा मिनन रहनी रहि, उमलिग 


„ ‰ ठुलना क्‌ दोधियन : शरन्यप्रायिर्योमें श्रारमश्चान च्य श्रमाय उनकी ष्रि 
ष; मनुध्य्मे वद दुयुखदर्‌ 1 
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कर के फल ग्रलग-मत्तग हति है ।* हमारे जीदन मे दिव्य 'लोगस' का जितना प्रं 
हेता है जीवन उतना ही दार्थक होता दै । हमारे भौतरत्तकं याविविककाजो 
तत्व है उसके साय घनिष्ठ सम्बन्ध म "नोगस' दिखाई देता है । हमारे विवेकमे 
दिन्प दिवैक श्रतनिहित है । वुद्धि पासमेहोनेसे जीवात्माको नैतिक चुनावकी 
क्षमता प्राप्त होती है ! वहे ग्रन्तस्व परमात्मा की भ्रोर मुड सक्तीटहै या ब्रहुके 
. पृथक्‌ हितो का भ्रनुसरण कर सकती है । वह्‌ भ्रपते को परमात्मा कै श्रागे चोल 
सकती है या उससे दूर अपने को बन्द रख सक्ती है । एक मामं श्रकारा म्नौर जीवन 
कीश्रोरलेजाताहै, ग्रौर दूसरा भरन्धकारभ्रौरमृत्युकौभ्रोर। दोनोकेवीज 
हममे है 1 हम रक्त-मासप्रौर पार्थिवे बुद्धि से नियत्रित जीवन जौ सक्ते, या 
श्रपने-ग्रापको ईङ्वर्‌ के श्चा खोल सक्ते ह भ्रौर उसे श्रषने मीतर कायं करनेदे 
सकते ह । यह या वहु जो मी मागं हम चुनते है, उसके भ्रनुमार मृत्यु या प्रमरता 
कीश्रोर जाति है 1 श्रपने वास्तविक स्वरूप को जब हम भूल जति हैँ ्रोर भ्रपने- 
भ्रापको सासारिकि चीयोंमे खौ देतेरहै, तो हम दुष्कमं कसते प्नौरदुख 
पातेद। 
श्रपते वास्तविक स्वरूप सेभ्रनग होना नरक है, भरौर उससे एकता स्वर्ग है। 
मानव-जीवन मे निरन्तर एक तनाव रहता दै, निरकुशता पे भ्रस्तित्व की एक 
भ्रादशं स्थिति मे पहुंचने ऊे लिएु एक प्रयत्न चलता दहता है । जव हम प्रपने 
स्वषूप को दिव्य बनादेतेरहै, तो हमारा क्षरीर, मन श्रौरश्रात्मा निर्दोष सुपरते 
एकसाथ काम करते ह प्रौर उनमे एक पेसीलयभ्रा जाती जो जीवने 
दु्नमदहै। 
जीवकेविनान तो वन्धनहो सकतादैग्रौरनमृक्ति। दयाश्वतश्रपने ्रनु- 
मवातीत--श्रह्य' रपम, श्रथय। विहवसत्ता प्रपने 'ईर्वर' रूपमे प्रमरता पर महीं 
पटुंसती है । जीव ही म्रज्ञानके वशमे होतार भ्रौर भ्त्मिज्ञान पर पटुचताहै। 
जीवों के माध्यम से सर्वोच्च कौ श्रात्मामिव्यक्तितव तक जारी रहैमौ जवतककि 
वहं पूरणं नही हो जाएगी । दिव्य कौ एकता सदेव रहती है, श्नौर विश्व प्रक्रिया मे 
उसका उदश्य उस एकता को नाना सचेत भ्रात्माग्रो के माध्यम से एक भ्रनन्त 


१. बुद्धिमेदेन मोकतृमदात्‌-बह्ममूत्, २. ३. ४३ पर शांकरमाष्य । 
२. तुलना कर, मह मारतः 
घृते चैन मृत्युश्च दयं देहे प्रतिम्ठितम्‌ । ध 
गृत्युरापचने मोशात्‌ सव्येनाप्यनेऽग्तम्‌ ॥ 
भ्रत्य मानद-रारीर म श्रमर्ता शौर मृत्यु दोनो ऊे त्व रिथितर ह । भम के पालने 
म मृल्यु प्रात कएने ई, सत्य के पनन से हम श्रमरता प्राप्त करते दे । 


३८ उपनिषदों की भूमिका 
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सफूतिं ओर बुद्धि 


विचा (ज्ञान) ्रौर अविद्या {ग्रनान) 


यदि शुद्धि" (विन्नान) अपनी तत्ता को सठेव्यापौ श्रात्मा कौ श्रोरमोडतैहै तो 
सत्ते श्रन्तःस्ूति या उच्चा ज्ञान विकत्तित होता है । परन्तु स्नावारण॒तः, कृद्धि 


% ० 
---~--- हतो 


भ्रात चक मं व्यत्त रहत गीर दाका, यृक्ति श्रौर कुयल सिद्धीकरस्छकी 
प्रक्रियां दास रेते कान पर पहुंचतौ है जो अपनी सर्वश्रेष्ठ अ्रवत्वामे मी त्रपुणे 
हत्त है । वह्‌ नन या इच्दिय-मन द्वार प्रदान कौ गई अत्वार-सामभ्री पर चिन्तन 


> & 





करतो है ज्रौर उत्क ज्ञान कौ जड़ संवेदनाच्रों शरीर क्षुवात्रो मे होत्ती है । वौद्धिक 
स्तर पर हम ची्ो के चाद्य टव्य को टटेलते ह चिसमें ची ऊपरी तौर पर एक- 


दूरे ऊ विख्ढ होती है । हेन मूल चौर अजलमता मरे चिरे! अ्रखण्डनान अयने 
। इहदता त ग्रह करता ह्‌ 1 उस्त्च दुख नावाय नद 


उसकी सवंतोमरुदी ्रास-अर्मिनता में कोई 
मी चौ विनानितया विसेवी नहींदै1 च्हं नान का साघनदहै ्रीर स्वयं 


५, त 


अंतेःस्पर्गत्ि-ज्ञान ्रव्यवहित होतादैजो श्रांत ओौर व्यवहित जान त भिन्न 


जातत का नद नह्य रहता, जत्रा क्रि सवेदनात्मक ख ट्ज जान नस्ट्तादह्‌। यह्‌ पूष 
दकि दन्य समन्त ज्ञान अरमण सद्ाप हु, व्याक उत्रमं पया श्रार 
विष्य कौ एक्ख्पत्ता त्थापित्त नद्ध दत्ता 1 चन्व प्रमत्त ननि पसल जर 





प्रतीक या प्रतिनिवि जितना ई 1 नामान्यत्तः सरार्यक्त ज्ञान 
होता्जो चीजोकौ प्रकृति यें ्रं्तःप्रवे् कन्ताद! परन्तु जानके 
निम्नत्तर स्यो में विपय में ्रिपयी का यट्‌ अन्तःपरवे्र सीमित ग्रौर्‌ प्रादिक हता 











{~ व न ~~ लान 

ठ { वजानक् दाव य्ह मानत्ता दं क केचि क्क्लतमो लनी जा सन्तीह 
---> ~---> श्रपने धटे ~~ ~~~ ~~ किसी ---- = 
ञव चटु भ्रपन सर्वत्र घटका न तड दा जाए यदि क्ती ञ्नांनिक्त स्वनाकते 
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साथ देता किमा जाए तौ उसकी सार्थकता नष्ट हो जाती है 
्र॑त.स््ि-चेतना के प्रयोगसे हम चीड को कम विहृत किद्‌ ही भधिक 
यथा्येतासे जानने हम चौल कोसी वह्‌ टै वंसो ह श्रनुखव करनेके 
निकट पहन जाते है 
ज्ञान केलिए विचार भ्रौर सत्ता की एकता या एकूपता पहूते भावदयक है, 
रेसी एकता जो विषयौ श्रौर विपयके मेद का श्रतिलघन कर जाए । इस तरह का 
ज्ञानं मनुप्यके द भ्रस्तित्वमेही प्रकट हुता है 1 वहं प्राप्तं नही होता है, बल्कि 
उद्धाटित होता है । ज्ञान प्रवि्या से भाच्छादित है प्रौर वहजबहटजातीदहैतौ 
शान भ्रपने-म्मापको प्रकटकर देता है। हमजो कु है वही देते है. भौरजो 
कुछ देखते हँ वही हम है । हमारा चिन्तन, हमारा जीवन श्रौर हमारी सत्ता 
शुद्धता मेँ ऊपर उठ जात हँ ग्रौर हम सत्य के साय एकरूप हो जाते है । यद्यपि 
हम चसे सममने श्रीर उसका वर्णन करने मे प्रसमर्थं होते टै, पर हम उसका 
भ्रास्वादन करते ह भौर उससे सम्पन्न होते है! हम नूतन बन जतिदहै।र 
निरपेक्ष सत्ता का भ्रानेन्ददायी दसन जव चकित दरष्टाको एक बारहो जाता 
तो इन्दिप-ग्राह्य का रस उसके लिए समाप्त हो जाता है, क्योकि वह्‌ उसे प्रङ़तिक 
तत्व मे निमग्ने दविवाई देता है । 
मने प्रर इन्दि द्वारा दी गई सूचना, जवतककरिवे प्रन्तरात्मा द्वारा 
भ्रालोकितन हो, भ्रामक होतीहै। फिरभी उसी सूचनाकेप्माधारपरह्मिम्रणे 
अटता है । जगत्‌ ओर जीव फते प्रतीत होते है वह उनके वास्तविक स्प्रकीएक 
विकृति है, फिर भी उस विहृति के द्वारा ही हेम वास्तविकता पर पहुचे है। 


१. एकारं कदने है : “शवर श्रपने पूतं रेवसव सदित शाश्वप्स्प ते प्रप 
प्रतिप (खयं राना) मे रदत ई ।"--रुडोत्क भरो : "मिषटिसिकम : दे रेड वैस्ट 
(२६२२), ए०१२। 

१, सुनना कर, प्लोटिनस्त : "शरीर जिसका शस दृशय से सादात्कार हो जाया 
उमे प्रेम का दिला उन्माद उमा, कामना की कितनी कस, भौर जितनी उकाठ " 
क साय वह शसति घुच जाना भौर पकार हो जाना चादेया ! किना भूव मानन्द है 
जिने स्स स्ता को कभी न देखा ई वह यदि इते भपना समस्त भे मानरर इतके 
निए लालयिन रद्र ६, तो जिसने शते जान लिया है वह रे सादाद सौन्दयं मानेगा 
शरीर इसे मरति प्रेम श्नौर शदे अभिभूत द्यी जाया! विस्मय, भहा भौ<पक 
करत्याणश्ासे शरास ज्वार उति प्लाविन कर देगा 1 उत्त प्रेम सच्चा परेम होगा जिन्त 
तीव कामना रहेगी । श प्रम फे ततिवा व भौर सभी परमो को तुच्छ सममेया, श्रौए उप्त 
सवी नो कमी भन्दा लमता था सवश करेगा," (सनीड भगेती भवुकार, 
नैक्ेनना, खएट ९ (१६१७); ९० ८६॥ 
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व्यावहारिक बुद्धि के निष्कर्पो को जिस तरह वंज्ञानिक वोघके निप्कर्षपोद्रारा 
ठीक किया जाता है, उसो तरह वैज्ञानिक बोघ के निष्कर्पो को मी अन्तरात्मा के 
श्रालोक द्वारा ठीक करने की अावड्यकता है । वृद्धि कौ कल्पनाश्नो कौ श्रात्मिक 
गरनुभेव की वास्तविकता में श्रौर प्रात्माके मूतं संदर्शनभें बदलने की श्राव 
श्यकता है । 
सत्यको यदज्ञानं का विषय स्ममने को गलती की जाएगी तो वह्‌ जाना 
नहीं जा सकेगा । अनुभूत विषय वाद्य निरीक्षण या अन्तनिरीक्षण से जाने जा 
सकते है । परन्तु आत्मा श्रपने को ज्ञाता रौर ज्ञात में विमाजित्त नही कर सकती 1 
ताफिक ऊहापोह ईरवर प्रौर मनुभ्य, निरपेक्ष मरौर सापेक्ष की जीवन्त एकता को 
ग्रहण करने में भ्रसमर्थं दै । परन्तु ताकिक अक्षमता वास्तविक असम्मावेनाका 
प्रमाण नही है । श्रांत तकं जिनं संयुक्त करने में श्रसम्थं है, वास्तविकता उन्दँ 
एक कर देतीहै। जीवन का प्रत्येक परमाणु ईदवर ग्रौर जगत्‌ की एकता ओर 
उनकरेदरैतका सक्षीरै। सत्‌ केभी मौ विपय नहीं वन सक्ता, वाद्य नही दो . 
सकत्ता 1 बहु मनुष्य मेँ ग्रन्तनिहित है रौर उसका सहभावी ह । चह शरक्ेय इत्तलिए 
हैकिहम अस्तित्वे को वस्तुपरक्ताके साथणएककारकर देतेहै। यह चीज 
मेजों ओर कु्षियों जसी नितान्त बाह्य वस्तुश्रो के लिए एक सीमा तक 
सही है । उन चीजों को हमे जाननेवाले मन में उठती सेवेदनाग्रों ओर 
धारणश्रो मे विघटित करना नही हाता है ! परन्तु आ्राघ्यात्मिक सस्य उस्र प्रकार 
प्रकट नहीं हाता है जिस प्रकार कि प्रकितिक जगत्‌ कौ वस्तुएं यातके के सिद्धान्त 
जानै जाति है । याज्ञवल्क्य हमें वताते हैँ कि जव सूयं दिप जाता है, जव चन्द्रमा 
चिरि जाता है, जव न्नमिनि वु जाती है, तव अ्रत्मा ही उरस्का श्रपना प्रकाल 
होती है, %भात्मेवास्य ज्योतिर्मवति' 1 शरीर, प्राण॒, मन अरर वुद्धि के परिघानों 
के पीचे वह्‌ हमारी गहनतम सत्ता है । वस्तुपरक्ता सत्य कौ कसौटी नहीं है, 
वल्कि हमारी सत्तामें ही प्रकट हुत्रा सत्यं स्वयं कसौटी है! हूमक्ञानकी एक 
कसौटोको मांग इस्त धारणा श्राधारपरकरतेदहं किञ्ञाता विषयी ग्रौर ज्ञात 
विपय के वच देतह] यदि विपय परकीय ग्रौर अभे लगता है, तो उसे जानना 
एक समस्या वन जाती ठै 1 परन्तु कोई भौ विषय आत्मा का विरोधी नहीटो 
सकता, इत्तसिए कसौटी कासवाल पैदा ही नहीं होता । सच्चा ज्ञान मात्माकी 
एके ग्रक्ंड रचनात्मक क्रियादहै-उसश्रात्माकीजोक्तिसरी भी चीज को तनिक्त 
मी वाद्य नहीं समभती दै । उसके लिए प्रत्येक चौ उसका अपना जीवन । 
दां विषय को गहूनतम स्तर पर एकंल्म कर निवा जात्ताह, अ्रधिकारमेले 


१. वदद उ ४. ३. >-६ । 
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लिया जात्ता है, प्रात्मसात्‌ कर लिया जाता है) आच्यात्मिक जीवनं मै सत्य 
किसो श्रन्य वास्तविकता कौ छाया या श्रभिव्यक्ति नही द! यह्‌ स्वयं वास्त- 
विकता है) सत्य को जौ जानते है ये सत्य बन जति द, श्रह्यविद्‌ ब्रह्मं व मवति, ! 
ह सत्य का श्राशय या बो ग्रहणा करने का प्रन नही है । यह सत्य करा केवल 
प्रकटे होना है । यह सत्ता श्रौर स्वय जीवनः का भ्रालोकिति होना है । यह्‌ सत्यै, 
ज्ञान है। ज्ञान श्रौर सत्ता एक ही चीजटै, एक हो सत्य के भरमिनन 
पद्व है । जहां सव कुद दै तदीन है वहा सत्ता को श्र्तग पह्चाना तक नदी जा 

सक्ता । 

जदा द्वैत है, वहा एक भरन्य को देखता है, श्रन्य को सुनता है । बहा हमे 
विषयाधित जान द्योता है {१ "विज्ञान" का क्षेत्र जहां दैत जगत्‌ है, वहा 'प्रानम्द' 
विषयी रौर विषय की मौलिक एकरूपता का, ग्रदरेत का सूचक है । विषयाधित 
करना श्रतगाव है । विपयाधित जगन्‌ "पतित", खेडिते श्रौर बदौ जगत्‌ है, जिसमे 
विषयो श्नानके विषयस्ते भ्रलगरकर दिया गया है। यह्‌ विच्येद, वियौगभ्रौर 
श्रलगाव करा जगत्‌ है } इस "पतितः स्थिति मे मनुप्य का मन विययाधित वास्तविक 
ताभ्रौ कै दयावमे कमो मी भक्त नही होता दै । हम विधोग श्रौर प्रलमगावको पार 
करणै के निए, वरिषयाश्ित जगत्‌ भ्रौर उसके नियमो व सोमाभ्रोसे उपर व्ठनेके 
लिए सधं करैरहँ। 

परन्तु यद्वि हम ग्रपते-द्रापको विभाजित श्रौर विच्छिन्न विषयो के जगत्‌ से 
मुक्तन करे, तो टम सच्चे जौवन से उसको एकना श्रौर अनेरकता मे, निरपेक्षता 
प्रीर सापेक्षता में श्रवगतनही हो सकते । विपयाधितं जगत्‌ मे, जहां ्रलगाव 
श्रौर परितौमाग्रो का वोतवाता है, दु सत्ताएं है जो अभे ह । परन्तु जिस 
ज्ानमे हमे जीवन की पूणता रौर अरक्तीमता मितती है, बहां कई मो चौय बाह्य 
नही दै, बल्कि स कु मीतर मे जान। जति है बुद्धि एक विषय से दूसरे विषय 
पर फिरती | उन मदो क्योकि वह ग्रहृण नही कर पातौ, इसतिए वह्‌ उनकी 
श्नेकना कायम रखती । बौद्धिक जनि अरविभाजित प्रर अ्रसीम जौर्वन की, 
जो सर्वसम्पन्न नौर नित्यसंतुष्ट है, एक व्रिखये हदं श्रौर खडिन मतति दै । प्र॑नः- 
स्फूनति की ग्रमिज्ञता देश-विभायो, कालक्र्मौ या कारव -कारण ग्डंललार्मो से जकड़ी 
नही होनी दहै) हमारा बौद्धिक चित्र ग्रवंड्ञान को,जो विपयको सच्चेरूपमें 
हृदना ते ग्रहृण करता है, एक द्धायामाव्र हता है 1 

मध्य एक तच्य ह मरौर तथ्य, चाहै वे प्रव्यक्त क्न कं विषयो याग्रपरत्यशष 
ज्ञान ॐ, श्रनस्कुत्ति दयया जानें जति है! दिव्य भ्रादि सत्य अरनुदरेत जमत्‌ का तेष्य 
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नहीं है, फिर भी केन्द्रीय भ्रात्मिक सथ्य होने से हमे उसका प्रत्यक्ष बोध होना 
चाहिए । हमारा ताफिवः ज्ञान हमें उसकी परोक्ष सन्निकटता तो प्रदान कर सकता 
है, पर उसपरं प्रत्यक्ष ब्रधिकार प्रदान नहीं कर सकता !* उपनिषदो के ऋषियों 
मे न केवल गहरा संदक्षंन है बल्कि वे श्रपने संदशंनो को. सुबोध प्रौर प्रत्ययकारी 
वाणी कारूपमीदेस्केरहै। वेसा केवल संकेतो रौर विम्वो, घ्वतियो रौर 
प्रतीकोंकेद्वाराही कर सक्ते रै, क्योकि वे उन समुचित रूप से अ्रभिग्यक्ति कर 
सकने की स्थिति मे नहीं दहै। 
उपनिषदे “रपरा विद्या” निम्नतर ज्ञान ्रौर "परा विद्या, उच्चतरज्ञानमें 
भेद करती है । प्रथम जहां हमें वेदों श्रौर विज्ञानो कां ज्ञान देती है, वहां हितीयसे 
हमे उस श्रविनाशी का ज्ञान प्राप्तं करने में सहायता मिलती है ।२ श्रादि तत्त्व 
भ्रपने को छिपाकर रखता है ।* इहदारण्यक उपनिषद्‌ में ्रात्मा को वास्त- 
विकता की वास्तविकताकेरूप में देखा गया है ।* जगत्‌ कौ वास्तविकता प्रनुभूत 
है, सच्ची वास्तविकता म्रात्मा है जिसे अ्रनुभूत वास्तविकता छिपाए रखती है । 
` छान्दोग्य उपनिषद्‌ में शास्वो केज्ञाताग्रौर ग्रार्माकेज्ञाताके वीचभेद क्या 
गया है 1\ उवेतकेतु वेदों का वहत ज्ञान रखते हुए मी पूनजन्म के प्रदन को समम 
नहीं पाता दै । तंत्तिरीय उपनिपद्‌ वेदों को गौण स्थान देती है, क्योकि वह उन्हँ 


१. तुलना करै जोन स्मिथ, प्लेगोवादी : “शुष्क श्रौर निष्फल विवेचनाय सत्य 
कै धरवयुरुठन की उद पर्ता को खोल सकती है, प्र वे उसका खुन्दर मुख न्दी उधाढ 
सकतीं 

विलियम लो लिखते हे : ““ईश्वर को किसी बाहरी प्रमाण द्वारा या किसी भी चीज 
द्वारा उसके सच्चे रूप मेँ खोजना या जानना अवया भविष्यमें तुम्हारे लिए कभी सम्भव 
नदी योगा ! उसका तो केवल यही उपाय रहै फि ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर श्रपने को 
व्यक्त कर दे, स्वयं स्पष्ट हो जाद । कर्योकिनतो ईश्वर, न स्र्म, न नरक, न शेतान 
घमौर न इन्दरिय-पिपास्ा-दी किमी भी श्र तरह तुभे या तुम्हरे दारा जानी जा सकती दै- 
ये सव तुम्हारे भीतर भ्रषने श्रस्तितव श्रौर्‌ श्रपनी अभिव्यक्ति द्वारा दी जाने जा सकते £ 
श्नमे सेक्षिसी भी चीज्न का, तुम्हारे भीतर श्रपने जन्म की इस स्वयं स्प्टश्रनुमूति को 
छोडकर, श्रौर जितना मी दिखावदी शान है वह उस श्रे व्यक्ति के प्रकाशकेशानकी 
तरह रै जिसके भीतर प्रकाश कभी प्रविष्य नहीं हुता रै 1" 
२. अर्क उ०, १. १. ४-५1 
केवल पुस्तक-शान वैकार है । 
पुस्तके लिखिता विधा येन सुन्दरि जप्यते । 
सिद्धिनं जायते तस्य॒ कल्पकोटिशतैरपि ॥ 
। -पट्‌कमंदीपिका 
३. ऋग्वेद) १०. २१. १। ४. १.६. ३; २. १.२०; २. ४. ७-६ 1 ५. ७. १, २-३ 
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मनोमय ्ात्म को समपिति करती है जिसिकि परम सत्य कौ प्राप्विमे पदम 
जीतना होता है * कठ उपनिषद्‌ के श्रनुखर, भ्रात्मा कौ तकं सेनी ब्त 
अध्यात्मयोग से जाना जाता है सत्य को प्राप्ति बद्धिके वले यावट्त 
श्रभ्ययन से नही होती है, वल्क जिस्रकौ इच्या ईदवर में शाति से केचित हो जाती 
दै सत्य उतके सम्य पकट हो जाता है।" दुमर्द्वर को जान के प्रक्ासदे, 
शानेप्रसादेन' प्रनुमव करते हे ।* 
शददारण्यक् उपनिषद्‌ की यह धिक्षा है किजो भ्रषनी निष्ठा वुद्धिमें 
रखते है वे ब्रह्म काज्ञाने प्राप्त नही कर सकते, परर जो बालकों जते, वं उसकी 
सत्ताकी श्रनुमव कर तेते है!" बल्यमावे मे विनघ्रता, प्रहणगीतताया 
शिक्षरौपता रौर तत्परता मे सोज शामित है। उपनिषद्कार कहते हैकिहमे 
पाण्डित्य का प्रमिमान छोड़ देना चाहिए । भात्मत्याग, जिसमें बुद्धि श्रौर शक्ति 
के गर्वे कात्याग शामिलहै, प्रावदयकं है । बुद्धि की निमेतता वुद्धि कौ कुता 
से श्रलग चीज दै । टष्टि कौ निमंलता के लिए हममे बालकों का-सा स्वभाव होना 
श्रारिए, जिसे दुम इन्दियो के उपशमन, हूदम की सरलता भौर मन की स्वच्छता 
से भ्राष्त कर सकते है। 
इच्छा प्रौर भानुभविकवृदधिकौव्याद्ुत चेष्टां के शमतसते भीवातमामे 
सर्वोच्च के भ्रकट होने की परिस्वित्तिया तैपार होती है । इसलिए शोत, प्रत्मि- 
निग्रही, बीतराप, सहनशील श्रौर समाहित होकर मनुष्य भनी प्रात्मामें हौ 
परमात्मा को देषता दै ।\ 
चिषपरक्ार जमद्‌ की संद्वान्तिक समकरके चिए्‌ बौद्धिक भनुगाठन होता है, 
उसी प्रकार सत्य कै प्रस्यदो आन के लिए नंत्िक ग्रौर भ्राध्यात्मिक भ्रनुरासन होता 
है। जिसप्रकरारहुमतैरनेकी कला उसकी चर्चा से नही जनि सक्ते प्रौरते 
केवल पानी मे उतरकर श्रौरतंरने के प्रभ्याससे ही सीखाजा सकताहै, उषी 
प्रकार संद्धान्तिक जानं चाहे वह करितनामभौ तयो नदौ म्राध्यािमिक जौवनके 
प्रम्यास का स्यान नही ते सकता। हम ईश्वर को इिवर तुल्य होकरही जाने 
सक्ते हैँ । इेदवर तुत्य होने का भयं प्रपने भीतर के उत दिव्य केन्दम स्तेतरूप 
सेलौटनाहै, जहा कि हम पिना इत चीज के जाने हए, दा रहै हँ श्रौर इष तरह 
श्रते मीतरङे प्रकादा से अवगत होना) ्दराग्य ज्ञान की ग्रान्तिके तिए प्रावि 


१, २,३॥। २. १.२.१२ 
२. कड उ०> १. २. २० भौर २३। ४, भुरुडक अ, १, १, ८१ 
५. ३. ५। श्रौर दैत, सगल उ०, १३। 

६, वदेद्‌ उ०,४. ४.२३ 
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्यक साधन है 1, निर्मलहूदय ही ईदवर को देख सक्ते है । 

हमें अपने मे धार्मिक प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए । ईश्वर का साक्षा- 
त्कार केवल उन्दींको होता है जो उसके श्रस्तित्व में विवास करते हैँ ।* परवर्ती 
परम्परा हमे यह समती है कि संदेह की ्रवस्था में हुम अ्रपना निर्णय त्रास्तिक 
केही पक्षमें देना चाहिए 1 कयोकि यदि ईरवर नहीं है तो उसमें विक्वास करने 
से कोई हानि नहीं हयेनी है; श्रौर यदिह तो नास्तिकिको दुःख मोगना होगा।* 
ग्रास्था, अर्थात्‌ जसा विदवास हमे इस विश्व में है उसी तरह का विश्वास ईर्वर की 
विक्वसनीयता मे, उसकी अरनिवायं श्रकाट्यता ग्रौर उपयुक्ता में होना, आघ्या- 
त्मिक विकास का आरम्मविदुहै। ` 

प्राध्यात्मिक जीवन कै भ्रनुसरण के लिए प्राध्यात्मिक प्रमिरुचि ्रावश्यक 
है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे याज्ञवल्क्य श्रपनी समस्त पाथिव सम्पत्तिको 
श्रपनी दो पत्तियों, कात्यायनी म्मौर मैत्रेयी में विमाजित करने का प्रस्ताव रखते 
है। मतरेयी पती है कि क्या धघन-सम्पत्तिसे भरा सम्पा जगत्‌ उसे श्रनन्त 
जीवन प्रदान कर सकता है ? याज्ञवल्कय कहते है, “नही, तुम्हारा जीवन केवल 
उन मनुण्यों जैसा हो जाएगा जिनके पास वहुत कु है, पर घन-सम्पत्ति से श्रनन्त 
जीवन की कोई ्राशा नर्हीकौ जा सकती 1“ मैत्रेयी तव जगत्‌ के एेदवयं को 
दकराते हुए कहती है, “जो मे भ्रमर नहीं वना सकता उसका क्या 
करूंगी ?” याज्ञवल्क्य श्रपनी पत्नी की प्राघ्यात्मिक पात्रता को स्वीकार करते है 
श्रौर उसे सर्वोच्च ज्ञान का उपदेश देते हु। 

नैतिक तैयारी पर जोर दिया गया है 1 यदि हम दुप्कमं से वचते नहीं है 
यदि हमारा मन शांत नहीं है, तो हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्तं नहीं कर सकते ।* 
हमारा नैतिक जीवन सभी वुराश्यो से मुक्त होना चाहिए । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
हमे वताती ह कि लक्ष्य पर पहुचने के लिए हमे श्रपने स्वभावको निर्मल करना 
चाहिए, क्योकि एक दपण तक किसी रूप को तमी ठीक-ठीक प्रतिविम्वित कर 
सकता है जव उसका सारा मल दर कर उसे स्वच्छ कर दिया जाए ।" ह्मे स्वाथं- 


= 


६. तुलना करं "विवेक चृद्ामणिः ३७६ से, जहां वैराग्य श्रौर्‌ शन की तुलना 
दोनो" से की गहै, “जो ्रासा के वात्े मुक्ति श्रौर शांति के श्रपने शाश्वत नीड 
की श्रोर्‌ निर्दय उड़ान भरने के लिए ञ्ननिवार्यं हे 1 

२. कठ उ०, २.६. १२ श्रौर्‌ १३। 

३. नास्ति चेत्‌ नास्ति नो हानिः, श्रस्ि चेत्‌ नास्तिको दतः 1 

४ कट उ०, २. २. २४1 मुर्डक्‌ उ०, ३. १. ५। 

५. २. १४-१६५। 


नवद्‌) का मूमका ३, 


पररायरत्ता चोड देनी चाहिए, भौनिक सम्पति व्या देनी बाद प्रर प्रहार 
मे मुक्त हो जाना चाहिए । यह मारं “उस्तरे कौ पार स्म वन्द्‌ तेग गौर शम. 
पर चलना, इसे पार करना किन है” 1१ 

एकं देता गुरु जो लश्य पर पटच चुका टै धाद्या रते वानी ब्रात्माष 
लिए सहायक हो सका दै ।* सत्य को केवल पिद ही न करना ट वन्ति दरवरे 
तक पहुभाना है ! मत्य को सिदध करना श्रपेदाहत चरन दै, पनु उमे दरमरे तकृ 
बही पहुचा रक्ता है, जिते सत्य पर चिन्तने क्रिया है, उसको कामना की दै 
श्रीर उते श्रगुमव करिया ह । केवत गुर ही उसे उषके यार्यं स्पयेंदेसक्नाहै। 
जिले गुर मिल गया है वही सत्य को जानता है, 'पराचायेवान्‌ पुर्यो वैद" ।' परन्तु 
गुरु उपयुक्त होना चादिए, जौ सत्य भ्रर शति को मूति हो । भिनके भीतर विन- 
शारीहैकेवल वहू दूससोमे प्राग धका सक्ते है। 

व्यक्तिको अतम खता कौ, वाह्य जगत्‌ से ध्यान सीने श्रीरः प्रन मीतर 
दैलने की.प्रादन विद मितत करनी चाहिए्‌ ।श्रलगाक की एके क्रिया द्वारा हम जानने, 
अटमूम करने प्रौर कामना करने के पार मूते भ्रात्मा प्र प्रमे श्रन्त.स्थ श्वर 
पर पहुंचे दै । हमे प्रपनी वाएी, मन प्रौर कामनाए्‌ शात कर सेनी वाहिए्‌ । जव 
त्क टम व्यथं कौ बातचीत, मानसिक मटकाव भौरनिःसार कामनाभोमे लोए 
ह, त्तव तकं अपने मतर म्थितत शात प्रात्मा की वाणी नही भुन सकते । मनको 
पूरं वैराग्य वारा म्रपने वाहरी अ्रावरण षोड देने पाए प्नौर भपनी प्रत्य 
शातिमें लौटकर भून श्रात्मा पर एकाग्र हो जाना चारिए्‌ जो सगस्त विदवक्ा 
श्रायारश्रीरसत्य दै । मुण्डक उपतियद्‌ एकाग्र ध्यान श्रीर प्रशून्प भ्रयायफी 
आवद्यकता को स्पष्ट करनी दै ।* प्रपनी सभी शक्तियों को व्यवसित प्रोर भ्रनु- 
शरात्तित दग से प्रशिक्षिन करने, मन, हृदय भौर शष्टारक्ति को परियत्तित कणे 
की श्रावग्यक्ताहै। 

ध्यानकेकरटस्प मुए गए टै) प्रतीको को ध्यान मेः प्रवतम्बोके 
सपमे प्रयुक्त रिया गया है। हम हैते प्रतोकों को 





) प्रयुक्तः कणे के लिए 
स्वनन्त् ह जौ हमारी वैयक्तिक प्रवृत्तियों मेः पथिक पथिकः प्नुरूप टौ । 
साण्टूक्य उपनिषद्‌ मै धरय" (पम्‌) प्र प्यान फेरत कारन करी समराहदी 


गृदहै। ् 
यद कहा गाद कि परमातमा की प्रदुभूति केवत उन्दने हेती टै जिन 





१, कठ उ०, { १. १४1. 
२. दान्दो्प उ०, ५.६. र 1 42 ८० १,२.८६ 


-२, छान्दरोणय्‌ २०, ६. १४, २। ४. ३.१.८1 
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परमात्मा इसके लिए चुन लेता है ।१ परमात्मा की ग्रनुभति ईदवर-कृषा से संमव 
है 1 ईदवर का दर्शेन सतत प्रयास श्रौर ईरवरकृपा का फल है ।* केवल हमारी 
अन्तस्य श्रा्मा ही हमे आध्यात्मिक स्तर पर उठा सकती है । वस्तुभ्रो ग्रौर मनो 
के इस वहूविव जगत्‌ का श्राघारभूत जो सत्य है, उसका प्रत्यक्न श्रौर प्रव्यवहित 
वोघ केवल उन्दीको हो सरकतारै जो कुं श्रपेक्षाश्नो को पूरा करते है श्रौर 
श्रात्माकै ग्रादेगों का पालन करते ह! हम सत्य के विचार को उतना ग्रहण नहीं 
करते है जितना किं वहं विचार हमे ग्रहण करलेता है}! हम उससे प्रमिभूतहौ 

जाते) । 
वास्तविक्ताके वोधके दो मागं है, "विद्या ओर श्रविद्या' । दोनों सपक्ष 
ज्ञानके रूप हैं ग्रौर व्यक्त जगत्‌ से स्म्बन्य रखते है । तकं द्वारा सूजवद्ध किया 
गया ज्ञाने सत्य के प्रत्यक्ष ग्रौर व्यवहित बोध की वरावरी नहीं कर सक्ता! जो 
व्द टम प्रयुक्त करते हैँ श्रीर जिन विचारोको प्रयोग में लाते द" वे सव वास्त- 
दिकता से दोटे पडते हैँ ।* श्रनुमव समस्त श्रभिव्यक्तिसेषरे है श्रौर श्रपने-ग्राप- 
भै पूर्ण दै । "विद्या" उन तत्त्वो के सामंजस्य श्रौर परस्पर-सम्वल्धो पर जोर देती 
है जिनसे कि जगत्‌ वना दै । श्रव्या प्रथकूता, परस्पर-स्वतंत्रता ग्रौर संघपं पर 
जोरदेती है। 'चिया' से हमे दिव्य प्राघारके स्वरूप के विषय में श्नौर ्रन्य अ्रनुमवों 
की तुलना में उसके प्रत्यक्ष भ्रनुमवे के स्वरूप के विषय में बोधगम्य विचारोँको 
वौदधिक रूप से समभने मे सहायता मिलती है ! वह्‌ उन उपायो का निर्देश करती 
है जिनसे हम ब्रह्म को प्राप्त केर सकते है । ्रघ्यात्म विया की एक इस प्रकार 
की प्रणाली यह्‌ वतातो दै कि घम के मूल सिद्धान्त, भ्र्थात्‌ दिव्य सत्य मेँ कोई 
ग्रन्तनिरित ग्रन्तविरोष नहीं है, भ्रौर यदिहम एक प्रकारकेसंयम सेरहनेको 


१, कठ उ०० १. २. २२ ) मुण्डक उ०, ३.२. ३) 

२. तुलना करे, सट बर्नाड : ""सुक्तिके लिए टश्वरकरपा श्रावश्यक दै, उक्ती तरद 
स्वतन्त्र श्च्छाशक्तिः मी च्यावरश्यक रै । परन्तु ईग्वरकृपा मुक्तिदेने के लिए आवश्यक है रौर 
स्वतंत्र इच्छाशक्ति उसे प्राप्त करनं कै लिश श्रावश्यक रै! अतः हमें श्रेय काणक माग 
शृश्वरक्रपा को श्रर श्रन्य माग स्वत्त् श्च्छाशक्तिफो नर्हीदेना चादि, क्योकि यह 
कायं दोना की स्मान श्रौर श्रमिन्न क्रियासे ही पृ रूपमे सम्पन्न होता दै । ईश्वर 
कूपा ते पुखं तथा सम्पन्न हत्त दै, स्वतंत्र इच्छाशक्ति से पूर्यत्तया सम्पन्न होता है, परु 
दलांग प्रथमसे द्वितीय में लगती ह!) 

२. धल ग्रक्जाली या, उनसे द्यो यताब्दी काद, धाम्न एक्विनास दिव्य सल की 
एवः वार्‌ सानात्‌ भ्नुभूति प्राप्त कर लेनेके वाद जव ईश्वर-सम्बन्धी सायो पर श्नौर्‌ 
विचारविमश्ं ऊरने से इनकार वर्‌ देते है, तो उनका प्राश्य व्यै हेता है कि शब्दोया 
तकं से सभुवित्त भ्रभिन्यकित्त नर्यो सक्ती । 


पनिपदो कौ भूमिका व 


तैयार हौ तो उते ्रनुमय दरा मी सिदध किया जा सकता है । श्र्यात्म ज्ञान या 
“विद्या ्ननुमव' से मिन्न है श्रगुमव'को श्रुति े वियु श्रौर पतयद वोदधिक 
भ्त ्ि कदा गा है । जव हम अनुमवो या उनके सुरक्षित विधरणो पर दिचार 
करके उन्हे एक युक्तियुक्त पद्धति मे परिवतित कर देतेर्हैतो हमे स्मृतिः प्राप्तोती 
है । प्रथम जहां तच्वक्नान कै सिद्धान्तो काक्ेत्र है, वहा द्वितीय इन सिडान्तों कौ 
भ्यक्तिभ्नौर सामाजिक ्राचारपरलामू करती है। "विदा श्रविया को प्रपेभा 
सत्य के श्रविक निकट दै । 

परेतु "विद्या" को ञान" भी माना गपा है, जोगि दिव्यं सत्व का मुल स्वरूप 
दै; वह त्तद शाश्वतज्नान होतो है, किसी व्यक्ति दवाय श्रित जान नही । वह 
भरभान रै श्रावरणो के नीचे धिषा ज्ञाने दै । वह्‌ परमात्माके साथ एकाकारहै 
जो स्वतःसिद्ध दै भ्रौर किसी भ्रमाएा की श्रपेक्ला नही रखेता । 

यद्यति श्रन्तःस्फुमि-ज्ञान इन्द्रियो दवारा या तारिक विमशषंद्राराप्राप्त ज्ञान 
से मिनन, परदे तभ्रविद्या, ज्ञान-विरोवी मत या उच्छह्वन भावावेशनही 
समना चाहिए । यह्‌ भरतिप्राङृत शक्तियों द्वारा प्राप्त एेन््रजातिक अ्रन्तटष्टि, 
स्वर्गीय संदर्शन या दर्टाम नही है। जो ख हमे दशन से प्राप्त होना दै, चाहे वहु 
भ्रतरौ या श्रनुमिवरातीत, वद्‌ विपयाधित जयत्‌ से सम्बन्य रखता है) विषया 
श्रित जगन्‌ के श्रन्दर ही यहं मौतिक श्रौरभ्रनिभोतिक काभेदहै, जोवु्टुहम 
कांच इन्दियों से ग्रहण भरे दै शरीर जो कुच चटी इन्द्रिय ते ग्रहणा करते है उनका 
भेद है। श्रन्त.सफुति नान गुदध वृद दै, मून सत्य कै तिए क्षमता है । पह परात्मा 
फो संपति है, याभ्रात्मा का ्रषने निजी प्राधार भौर गहराई मे प्रवे करके पूत 
सत्तावन जाना है। वहं जव श्रषने पर ध्यान कद्धित करतौ तो यहन्नान 
श्रावदयक खूप से उद्भूत होता है। यह नान, दाकर के श्रनुसार घारवत दै, 
सर्वव्यापी है प्रौर भ्रावश्यक है। यहनष्ट नही हो सकता, यद्यपि भरोल हो 
सकता है। 

किर मी चिन्तन करी परसम्यरा उपनियदो मे बलवती रही है ! हम बौदिफ 
जानक द्वारा अनुभव तक पटृवते है । नौ अरंड ज्ञान को योग्यतां नही रते, 
उनके लिए केवत प्रस्य वोच प्नोर अनुमान ही उपतन्य सायनं हँ ।* जिर सत्य 
कार नुभव हुमा है मे एक तकंसम्मत चिन्तन का बिरोध नही इर्ते है, यचि 
वे उसमे परार जति! ॥ 

१, छलमा कट, श्वाकयपदीय--नो देखे ये असमं हे, उनके लि वेद भौ 


शार घे परविरुढध तक दीनेव्र का शाम देता (५ 
वेदरास््ातरिरोधी यस्तकैरचद्धरयसयताम १ १ १३७) 


१०६ उपनिषदो की भूमिका 


परमात्मा इसके लिए चुन लेत्ता है ।* परमात्मा की अनुभूति ईश्वर-कृषा से संम 
है। ईस्वर का दर्शन सतत प्रयास श्रौर ईरवर-कृपा का फल है ।* केवल हमारी 
अन्तस्थ ्रात्मा ही हमे श्राच्यात्तिक स्तर पर उठा सकती है ! वस्तुगरीं श्नौर मनो 
के दरस वहुवि जगत्‌ का श्राघारभूत्त जी सदय है, उसका प्रत्यक्ष श्रौर श्रव्पवदहित 
वोध केवल उन्दीको हो सक्ताहै जोक श्रवेक्षाग्नों को पूरा करतें श्रौर 
्रात्मा के ्रादेशो का पालन करते है! हम सत्य के विचार को उतना ग्रहण नहीं 
करते ह जितना किं वह्‌ विचार हमे ग्रहण कर लेता है । हम उससे भरमिभूत हो 
जाति हैं। 

वास्तविकता के बोधकेदो मागं है, विद्या" ग्रौर श्रविया' । दोनों सापेक्ष 
ज्ञान के रूप है श्रीर व्यक्त जगत्‌ से सम्बन्ध रखते ह । तक द्वारा मूत्रवद्ध किया 
गया ज्ञान सत्य कै प्रत्यक्ष श्रौर्‌ चरन्यवर्हित वो की चरावरी नहीं कर सकता । जो 

हम प्रयुक्त करते हँ श्नौर जिन विचारोंको प्रयोग में लाति, वे सव वास्त- 
विकता से छोटे पडते हँ 1२ भ्ननुभव समस्त प्रभिव्यक्ति से परे दै रीर प्रपने-भ्राप- 
मे पूणं है । "विद्या" उन तत्त्वों के सामंजस्य श्रौर परस्पर-सम्बन्धों पर जोर देती 
है जिनसे कि जगत्‌ वना है 1 रविद्या" परथक्‌त्ता, परस्पर-स्वतंत्रता ग्रौर संधषे पर 
जोर देती है1 "चि्या' से हमे दिव्य आघार के स्वरूप के चिषये रौर म्रन्य त्रनुमवों 
की तुलना मे उसके प्रस्यक्ष श्रनुमव के स्वरूप के विषय मे वोधगम्य विचारोंको 
चौदिक रूप से समने मे सहायता मिलती है । वह्‌ उने उपायों का निर्देश करती 
है जिनसे हम ब्रह्य को प्राप्त कर सक्ते हैँ ! प्रघ्यात्म विद्याकौ एकर इस्‌ प्रकार 
की प्रणाली यह वताती दै कि घमं के मूल सिद्धान्त, भ्र्थात्‌ दिव्यसत्यमेंकोदर 
श्रन्तनिहित भ्रन्तविरोव नहीं है, श्रौर यदिहम एक प्रकारके संयम से रहने को 


१. कठ ३०, १. २.२३ । मुण्डक उ०, ३.२.३1 

२. वृलना करे, सेट वनडं : “मुक्तिक लिए ईश्वरकरपा श्नावश्यक है, उसी तरद 
स्वतन्त्र इच्छाश्क्ति भी व्मावश्यक है । परन्द ईश्वरछरृपा सुक्तिदेने के लिए ्रावश्यक दैः श्रौर 
सवतत इच्छाशक्ति उसे प्राप्त करने के लिए श्रावर्यवे है! घतः हमे श्रेय काणक भाग 
दृश्वरक्पा को श्रौर -भरन्य भाग स्वतंव शच्याशक्तिको तदी देना चाहिए, बयो यद 
काये दोनों की समान श्रौर श्रमिन्न क्रियास्ेही पू रूपमेँ सम्पन्न टोता है । {श्वर 
कृषा ते पुखं त्था सम्पन्न होतता है, स्तत्र श्च्याशक्ति से पूणेतया सम्पन्न दोय दै, परु 
छलांग प्रथमसे दितीय मे लगती द 1 

३. श्रल गङ्जाली या, उनसे दो शताब्दी वाद, थामस एविवनास दिष्य सव्यकी 
एक वार्‌ परात्तात्‌ भ्रनुभूति प्राप्त केर लेने के वाद जव ईश्वर-मुम्बन्धी सच्ाश्यो पर श्नौर 
विचार-विमश करने से इनकार कर देते ह, तो उनका राशय यही होता है किशब्दौया 
तकं से समुचित श्रभिव्यगित नरह हे सकती 1 


उषनियदों कौ भूमिका १०७ 


तंयारहोतौ उसे भनुमव दारा भी सिद्ध करिवा जा सकता है । भ्ष्यात्म ज्ञान या 
शविच्या“ ्नुमव" से मिन्न है ) श्रनुमव' को धूति मे विशु श्रीर प्रव्यक्त बौद्धिक 
भरतं ष्टि कहा गया है । जव हेम अनुमवों या उनके सुरक्षित विवरणो पर विचार 
करके अन्दे शक युक्तियुक्त पदति मे षरिवतित कर देते हेतो हमे समृति" ्ाप्तहोती 
है। प्रथम जहा तत्वज्ञान के सिद्धान्तो का क्षेत्र है, वहा द्वितीय इन सिद्धान्तो को 
ग्यक्तिम्नौर सामाजिकः आाद्ारपरलागरुक्रलौ है। बिया" ग्रविद्या की श्रपे्षा 
सत्यकै श्रधिक निकट दै। 

प्रतु (विया को शान" भी माना यया है, जोकि दिव्य सत्य कां मूत स्वल्प 
है; वह्‌ तद भाद्वत भान होती ह, किसी व्यक्ति द्राय श्रपिषृत ज्ञान नही । वहु 
श्रजञान गैः श्रावरणीं के नीचे दपा ज्ञाने है । वह परमात्मा के साय एकाकार है 
जो स्वत्ःगिद्ध है रौर किसी प्रमारकी श्रपेकषा नही रखता} 

यद्यपि प्रन्तःस्फुत्ति-नान इन्द्रियो द्वारा या ताकिक विभ द्वारा प्राप्त नान 
स भिन्न है, पर इसे तश्रविद्या, ज्ञान-विरीवी मत या उब्ह्वुल मावावेश नही 
समना चाहिए । यह्‌ म्रतिप्राङृत शक्तियो द्वारा प्राप्त हेन््जालिक भरन्तदर॑ष्टि, 
स्वर्गीय संदशंन या इल्टाम नदी है। जो ख हमे दशन से प्रप्त होता है, चाहे वह्‌ 
श्रनुमूत हो या श्रनुमवरातीत, वह्‌ विवयाधित जयन्‌ से सम्बन्व रखता है। विवया- 
भित जगत्‌ फ अन्दर ही यह्‌ मौतिक श्रौरअ्रतिमौत्तिक काभेददै, जोकरुछह्म 
पांच इन्द्रियो से ग्रहण करने दैप्रौरजोकुखचछछी इन्धियसे ग्रहण करते है उनका 
भेद है। अरन्तःसफूति ज्ञान युद्ध बुद्धि दै, मून सत्य के लिए क्षमता है । यह प्रात्मा 
की संपत्ति दै, या ग्रामा का भ्रषने निजी ्राघारभ्नीर गहराई मे प्रवेण केरे मूत 
संत्तानजाना ह । वह जवे भ्रपनै पर ध्यान कै्ित करतीरै तौ यहज्ञान 
आवश्यक सूप से उद्भूत होता है। यहश्चान, शंकर के भ्रनुसार दाश्वततहै, 
सर्वव्यापी श्रौर प्रावश्यक है) पहनष्टनही हो सक्ता, यद्चद्िग्रोमनहो 
सकताहै। 

फिर भी चिन्तन की परम्परा उपनियदो मे वलवती रही है । देम बौदिक 
जञानके द्वारा अनुभवं तकर पर्टुते ह । जो अखंड ज्ञान कौ योग्यता नही रखते, 
उनके लिए केवल प्रत्यक्ष वोष श्नौर श्रनुमान ही उपलन्य साधन है ।* निन्दे सत्य 
क भरनुमव हुमा है वे एक तर्कसम्मत चिन्न क विरो वही करते है, यचि 
वे उस्ने पारजातेह1 


१, लमा कटे, श्वाकवपदीय"--नो देखने मे जनमे दै, उनके निएवेद श्रौ 


शास्तन तै भवरिरुद तकन हीतेत्र काकामदेवादै। 


स 4 11 >. १३.५३ 





१०८ उपनिषदो की भूमिका 


१६, 
सदाचार 


उपनिषदे सदाचारपरजोरदेती है 1" वे श्रं की ग्र॑तःपर्याप्तता के सिद्धान्तका 
खंडन करती हैँ ओर नैत्तिक गृो के पालन पर जोर देती ह । मनुप्य ग्रपने कर्मके 
लिए उत्तरदायी है । दुष्कमं व्यक्ति का स्वतेत्र काये द ग्रौर व्यक्ति ग्रपनी स्वतंत्रता 
को ग्रपने निजी उक्कषं के लिए प्रयुक्त करता दहै । चुनावकी यद्‌ क्षमता ही मूल 
रूपसे सीमित स्वतंत्र श्रात्मा, उसके भ्रधिकार-क्षेत्र श्रौर विद्वइच्छाके विष्दध 
उसकी अर्थलिप्सा की पुष्टि करती दै। दुप्कमं सत्यमे हमारे श्रलगवे.का 
परिणामदहै। यदि हम दुष्कमे से नात्ता नतोडंतो हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर 
सकते 1 
मनुष्य दिव्य जाति का प्राणी है, परन्तु उसमें श्रसत्‌ का मी तत्व है जो उसे ` 
बुराई काशिकारहौने देताहै) श्रात्मिक सत्ता टोनेके कारा वह्‌ प्रकति के 
घूर्णित चक्र को तोड़ सकता है रौर निरपेक्ष सत्ताके साथ, जो कि उसका सृज- 
नात्मक सोत है, एकता स्थापित्त कर एक अन्य लोक का नागरिक वन सकता दहै | 
मनुष्य ईदवर रौर प्रकृति के वीच मव्यस्थरै रौर उसेज्ञान को क्राकार्‌ ूपदेकर्‌ 
सृष्टिके कायं कौ पूणं करना है । उसे उसके भीतर जो कुद भ्ंघकारमय दहै उसे 
भ्रालोकितकरना चा्िए ्रौरजो कुद्ध निर्बल दै उसे सवल चवनाना चाहिए । 
उसकी समूची सत्ताको दिव्यके साय एक होने के लिए प्रयत्न करना चादिषए्‌ । पाप 
मे दवी टमारो पतित प्रकृति सत्य के प्रतिकूल लगती है, ग्रौर फिर भी श्रस्तिस्व- 
वान्‌ लगती दै। जीवात्मा अ्रपने को उस सवके,जो परम सत्यै, विषदं 
मूष करती है) अ्रस्तिस्ववान्‌ रौर सत्य के वीच ग्रसामंजस्य की पीडादै। 
सैनिक जीवन मे जीवात्मा श्रपने को विभाजित ओरौरश्रपने ही विरुद्ध महसूस 
करतीहै! फिर मी जव तक हम दिव्य की इस म्राकाक्षा्रौर विद्रौह्‌की इस 
चेतना का सम्बन्ध उसी जीवात्मा से न मानें, खुद संचयं ग्रसम्भव है । जो अतर्‌ 


९. भुख्डक्र उ०, ३.२. ४। शहद उ०१ ४.४. २३) 

२. कठ उ०,.१-२.२-३ पर्‌ अपने भाष्य मेँ रामानुज लिखते दह: “इस शलोक 
से हमे यह रिदा मिलती दै कि ध्यान से,जो दिन-परततिदिन श्रधिक पूणं होना चाहिए, 
तव तक सिद्धि नहीं निल कती जब तक किं भक्त समस्त बुरा मे नाता नही तोड लेता 
दै" ब्रह्मसूत्र, ४. १. १३ पर समानुज भाष्य । 

श्राचार हीनं न पुनन्ति वेदाः! वसिष्ठ धर्मशास्त्र, ६. ३1 


उपनिषदो कौ भूमिका १०६ 


विरोच महसूस होता है वह केवल उ सत्य के दवाय हौ सभव है जो ग्रसामंजस्य 
से ऊपर दै । हम योक होना वाहते है श्रौर जो कुद हँ उनका ग्रन्तवि रोष प्रच्छन्न 
रूप से उनकी एकता है । दिव्य चेतना ग्रौर इच्ायक्ति हमारी वेता ओर च्छा. 
शक्ति बन जानी चाहिए । इसका ब्रथं यह्‌ दै कि हमारी वास्तविकः श्रात्मा एकं 
न्यक्तिगन श्रात्मा नही रहनौ चादिषए; उसक्ौ प्ररो प्रहृनि, उसको चेतना प्नौर 
विशिष्टता दिव्य को समर्पित कर हमे ग्रपनी षिदिष्ट इच्छायक्ति छोड देनी चादिए 
श्रीर्रपने प्रहु के पञेनेद्भुट जाना चाहिए 1* 
यद्यपि कर्मंकी सोमाप्रा का उल्वेवहै, फिर मौ मनूप्यको स्वतंत्रता 
स्वीकारकौ गर्द । "वह्‌ श्रपनैसेही प्रपने को वाधताहै जँसेकिपक्षीजाल से 
बधता है ।"° जीव की स्वतग्रता उमी सोमा तेकं बढती है जिम सौमातककिबह्‌ 
श्रपने-ग्रापको श्रपते प्रन्दर के निरपेक्ष, “सरतर्यामी', के माय एकाकार कर देता 
दै 1 मदि हम न्नात्मा के सन्ये स्वस्पको जानसेने ङ वादससारकोद्योडदेते है 
तो हमारा जीवन सभी लोको मे स्वतन्धता का जीवन हो जाता है। 
कू ईश्वरवाददी उपनिषदं यह्‌ कहती हँ कि प्रन्दर को शक्ति, ईईवर, जिस 
मनूप्य को उे दन लीक से उपरते जाना होता है उसे मच्कर्मं करवाता दै प्रोर 
जिम मनुष्यको उमे नीचेने जाना होता टै उमे दृ्क्मं करवाता है ।* ईश्वर 
वादमें दवरु-एृपा पर जोर द्विया गया दै । दवेतादवतर उपनिषद्‌ मे परमात्मा 
भभीकर्मोका निरीक्षक है, वह्‌ हर व्यक्ति को उसके गुण बाटता है, न्याय करता 
द, दुप्कमे पर नियक्रा रता है, सषदधि प्रदान करता है श्रौर जोवात्माप्नो के 
केमोंकाविपाककरताहैः" 
उपनिषदो के षारेरमे जो यह ग्राम धारणा ह कि वे जयत्‌ के प्रत्याख्यान की 
मागकरनी है, यह पूरो तरह सही नही है । वे वैराग्य कौ मावनापरजोरदैतीरहु, 
जोजगन्‌ कौ उपेक्षा नही है! यद्‌ पदार्थो का त्याग नही है, वर्क उनसे ध्रनुराग 
नदी रखना द 1 जगन्‌ के प्रति धृणा से टम जगन्‌ से उपर नदी उठ सक्ते । जोर 
श्ातचित्तता पर दिया गया है । शानचित्त होने का ग्रथ किसो मो मनुष्य ते ईरय 
न करनादै, एमी कडु संपत्ति नही रखना है जिसे कोई दूसरा हम से ल सके, 
क्रिरीमे "मी मयनी दरनादै! हिन्दु विचारक जव हमसे सन्यास ग्रहण करने 
याधरग्रौर सम्पत्ति के त्याग के लिए उन तोन महान्‌ त्यागोके लिए कतै हैजो 
निर्पेनता, प्राज्ञकाल्ना रौर चारित्रिक धुता के हजीलके परामर्शो, तीन 
१. अनुराग विरः! २ मैवीउ०,३ २ 
३. कौषीनफी उ०, ३.८॥। 
४. ६. ११. १२, ४३५. ५ ओर उमतेश्रागे 
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फउपनिपदो की मुभिका १११ 
जौ उक विरोध करता है । यदि किसका मन ग्रच्छा है नो उसके कमं भौ प्रभ्चे 
होगे ! हमार प्रयत उतना बाह्य समति कै लिए नही जितना कि आन्तरिकः 
स्वच्छता के निए होना चादिए । गच्छ होने से श्रच्छा संक होगा ग्रौरभ्रच्ये 
कमं होगे ।१ धरात्मा जव शात ठतो है तो चडेसे वेदु.खमो भ्रा्ानीसे भेल 
तिप्‌ जति ह| जोवन अधिक स्वामानिक रौर भ्रधिक विध्वस्तटो जाताह । बाह्य 
परि्यित्तियो के परिवतेन क्षुन्ध नही करते । हम ग्रपने जीवन कौ उसके वहाव 
परब देने द श्रौरवट्‌ सागर की नहर कौ तरह उठता टै श्रौर पुल की तरह 
क्िलनादहै। 

केमं स्वय हमे सक्ति गही देता । बहे मन को निर्न करता दै, हृदेम को शद 
करता है शरीर प्रालोक उत्दने करता है, जो सूक्ति की निकटलम स्विनि है। शकर 
यहे नकेदेतेदै विः ब्रह्मज्ञान कासम्बन्ध वयोकरि णक विद्यमान मत्तामे रै, षमलिषए 
वह्‌ मनुष्य के कमं या श्रमं का मपिश्न नह्य हौ सकता ।* 

मनश्रीरहुदयको शुद्ध करने का उपाय घ्यान टै । इमका श्रयं है विश्राम, 
मनिस्सिक हृलचन को रोकना, भ्न्तर कै उन एकान्त मे लौटना जहा प्रात्मा 
परमात्माकी फलदायी नीरवता लीनहो जाती दै । हेम वहा स्फ नही सकते । 
हम प्रेम से उमड पडते हैरग्रीर वहो कुष्‌ उपे ज्ञात ह वह दूमरो तक पटूवा 
देता टै । सतं लोग अ्रचुरराक्तिश्रोरग्रयकश्नमके साथ मनुष्यो के ह्पान्तरश्रीर 
लौकिक इत्तिहाम कौ राह कौ वदलने के भिएठ काम करते टै। विमिन्न स्वभावो के 
लि विभिन्न पद्धतियां उपयुक्त है, ्रौर उन सभीको अनुमति री गर्ह" 

जौ सदाकार हेमे श्रपनाने चाटिए्‌ उनका करई स्थानो परर उल्तेप क्रिया 
गया दै । जीवने कौ एक यज्ञ से तुलनाको गई है जिसमे तप, दान, साधुता, 





४, तुलना करे, पका : "लोगो को चादिए दिः वे उतनी इ्मबातकीपित्रान 
वर कि उन्दे बथा करना चादि जितनीकि इयति की फि उन्दे क्वान बादिए्‌ + 
श्रपनी विप्रता की नीव करने पर रणनेकधी दान मन मोरो, गल्किषानेषएररखनेकी 
सवो । ओ अपने मूल अग्तित्व मे महान नही ई, वद कर्मोसे, चषिवेैमेभौ श्यो 
न्दो, ऊच प्राप्त नर्हा कर्‌ सक्या" स्डोल्फः श्रोदो : 'मिदितिक्म {रेष एर 
पर्य, १० २२६1 
२. "पूस्तेपत्राद बह्यदिानस्य ) 
२. दद, भगवदीता, ५. ४ । वतिभ्ठ कते दै : 
श्रताध्यः कर्यचिदू योगः कन्थ साननिश्चय- ४ 
म्यं विर्यं भर्गा दौ जगाद पर्भेश्वरः॥ 
ङ्न ॐ निष योग असम्भव, रम्यके लि स्त्य का निश्चय श्रस्म्मबहै 1 यी 
सोलर पशवरने दो माय जनपद) 


२ उपनिषदो को भूरिक्ा 


श्रहिसा श्रौर सत्यवादिता ही दक्षिणा है ?* तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ब्रह्धचारियों के 
कर्तव्यो की एक सूची देती है 1 उपे सत्य, सद्गुण, कल्या, अम्बुदय, स्वाध्याय 
श्रौर उपदेश की उपेक्षा नही करनी चाहिए 1 उसे केदल वही कार्यं कूरे चादिए 
जो श्रनिदनोय ह्यं! श्नाचार-सम्बन्ौ किसी काये करै विषयमे सदेह हने पर 
बरह्मचारी को उन ब्राह्यणो का श्रुकररा रना चाहिए ॐ निरय कौ कमता 
रखते है प्रवीण है, निष्वान हैः श्रौर घं के मामले नें वहत कटर बही हैँ ! एक 
स्यान पर स्रभी सद्गुणो को तीन "द कारो नें संकलितकर दिवा गयारै, जे 
व्रिजली क्यौ गरस भे चुने चतिद 1 चे इस प्रकार है; "दम चयात्‌ ग्र्यनिय्रह, 
"दाने रीर "दया" ! प्रजापति उन्हे अपनो सृष्टि क्ते दीन वर्गो--दिद, 'ननुष्य 


श्रौर्‌ "असुरः को देते ई 1: शकर वत्ति ह कि देनो मे इच्छाएं (काम) होती ह 








तलना कर, छट योम पन्ना : `" चिन्वनरील सीवनं भ. ~ ~ 

तुलना कर्‌ञ सद याससर प्ल्वृनाद्धः चिन्तसस्ील उीव्न से क चीकद्दो 
तरह क ~ 3 त्त्व नस्य = > 
तरे क्म सन्वन्ध हो सक्ता रे. तत्व सते रूः १ अबू त्तिमे स्प † न्तस 


गुणे का चिन्तनसरील जीवम सै एक प्रदत्ति के रूप में न्यन्यं है! दित्सितं जीव 
सार ध्यान की क्रिया है, लिरनें श्ातरनो री नोना नौर्‌ वाद्य वित्न दोनं पडती 
है! नैतिक युख भरावेगो की हीनता को रोक्तते दं श्यैर बाघ व्याप्ते के विन्ते को रपत 
खरते है! इसलिए देत्ति यस्ये ऋ चितनश्ील जोन से एक प्रद्ृतति करूपे 
स्म्बन्य दै 1“ दढ थमि ले चतायाः यु ज्नि त्तौन तर्‌ह क, स्य हे--स निव ऊीवन्‌ ङे, 
चितन्चील जीवनक्तेश्चौर दोनो मिभ्रसक्ते, भौर ग्न्नं मे श्रत्तिमिशन्यदोते द्धे 


=, 


1 11 ५ नि ३ 
हं! इत साशय क्ते चचेन {मलिने ए नि चितनसौल जीवन; स्वयं श्वपनी प्रद्ति दारा, 
सकि जवन सै ्रष्टे क, च्योकि {िततसोन जीवनं भ्रत्य चरमर ःभ्यवदित र्पद्े 
पने कमे इकर के ग्रेन मे लगाता रै, जित्तते धिक पूं श्रौ सराद्नोय श्वौर करं 











कविनदीदर' त जीवन ननुष्य को समस्त खाध्यारिमिक्त दउनशौतता ॐ टिक्द 
स्न्द्र म प्रतिष्ठित करदेतादहे रर शन्न चहं दद स्वीकार स्ते त मि चि ज्मीदन 
ङ्ग परिस्थितियों में प्रधिक पृं हो सक्ता है, चहं 3 उत्तमे बडुत-त) शतै ल्या देते & । 
८) कायं ध्यान के श्रानद रौर साति दे श्वभिक पूरं केदल तभी होगा जब वई स्वरम 
च्म सरा उमस क्प्ल सेर श्र दर दी इच्छं >| पूरय क्रन्‌ उदर्य से द्वा 











जाप्या 1 (2) वेह निरव न्वं चटनाः चाहिद, गिक ज्जि घस्यायी चङटदय 
दै निए दोना चादिर ! (२) वद देवल ईइ्वर की मद्वा के तिर रै, उतत दयें 
विरत नही दोना 1 वह्‌ एक अतिरिक्त दायित्व हे श्रौर रम उतने यथातन्भद शद 
री स्मर इ फलदायी नीरवता नें सैट छते रे यो हमार श्रात्माष्यं को दिव्य निलन 
च्म 11 कार जाती ह 1 

१. द्ान्दोग्य ०, ३. १७1 





1 र 


न ~ भाय = > गदान (~ ५५ (~ र्भ 

२. ३३०) ६. २1 भाक्त मं सगवान कुषे हेयो कोदयर्ठे लो ङी चन्द 
देम १ च ५ 

देखना को जरूरत है, देखभाल नदीं करता सौर केवल रवर ी पजा करता है, उड 


पना देकर इ 1 


उपनिषदों कौ भूमिको ११३ 


मनुष्य (लोम से पीदित ह मौर प्रमुर “कोषः से । तोन भादेगो के पालन से ह्म 
मपने-मापको तालकषा, चोय भौर कोय के प्रमाव से शुक्त करते है । बद जव हममे 
कामोन्माद, लोम भ्रीर रोष की मयानक अग्नियोको,जो हमरि हृदयो मे जलरी 
५ के तिए कदेते ह, तो वे उपनिषदो दवारा निदिष्ट सदगुणोपरर हौ जीर 

1 

श्मः भ्रात्म-निग्रह है । हमे प्रपनौ ्रावश्यक्ताए षटानी बाहिएु भौर सत्य 
के लिए कष्ट सहने को तयार रहना चादि ।" संयम, चारिश्रिक भुदढता, एकान्ते 
श्रौर मौन प्रात्म-निग्रह फे उपागर है । 

श्तप' ्राघ्यास्मिक लेस्यो के लिए प्रषनाया गया कठोर प्रात्मानुशासने 
है। इसक्ना प्रयोगं शरोर कौ स्वाभाविक इच्छाभों भ्रौर वाय जगत्‌ के मरकावो 
पर होता है । इसमे भेन ही मन की गई प्रा्पनाए, भ्रात्म-विर्नेपरा भसे प्रालपिकि 
भ्रम्यास ्रौर उपवास, प्रारेमदमन, दरहयचयं या स्वेच्छा से प्रपनाई गर निधनता 
जते बाह्य कायं शामित ह । परायेगों का प्रतिरोध कर शक्ति विकसित फो जातौ 
है । एक प्रलोभन के भतिरोध से जो वल प्राप्त होता है, उससे हमे दूसरे भ्रलोभन 





यो भां सरवैु मतेषु सन्तमात्मानमीरवटम्‌। 
पित्वा भजते मौक्याद्‌ मस्मन्येव जुति स ॥1 
१. भुदधिमान मनुष्य क्रोप कोमनके निग्रहे जीतता है, वास्नाकोष्ष्ठाके 
व्याग ्े! सच्च शु के विकासे वह निद्रा पर अरभुल प्रा स्कत। है । धर्यं मे उने य~ 
नेन्धिय भौर उद्र फी रषा करनी चारिए। नेतर (की सहायता) से उमे हयो भीरवो 
की स्वाकरनी चारिष। मन (कीरति) मेउते नेत्रो भौर कार्नाको रद्य करनी 
चारिरि। भौरभ्मायारेद्रारा स्ते मन भौर वधायी की रन्ता कर्नौ नाष । निर्न 
क्ाबयानी सै उवे मयको भगा देना चारिर, ओर उुद्धिमानो कौ मैवा द्वाया उे भहंर 
को जीतना वाहि) 
कोभ शमेन जनि, कार्म संदलवगेनार; 
हच्रसतेवनाद्‌ धीरो निद्रा्च्देतमरेडि , 
धृत्या शिरनौदरं रदेत्‌, शाथिषडदं च नदराः 
चद्धुः शरोर च मन्ता, मनोवाचं च ऋमेठा। 
प्रमादाद्‌ भये जघ्वाद्‌ दम्मं प्राोपतेवनात्‌ 
-मप्पएप, २२५. ४०-१्२॥ 
चुनना कटे, कन्कयूशाप : ““केवन णोशा नावन खार्‌ भोर सादा पानी पोरए्गम 
अपनी गाद का तङिया लगाकर मी परमे इन परिप्यते म भानन्द भिना हे, रेदमानो 
ते प्रात क्वा गया वमव श्र सम्मानमेरे तिर पिक मेषो केसमान ६ धू 
माग <, पसिष्ेद २५) दे, सट टी चेष भ्वायना मोरिषट राई कपूत 


(१९४७). ¶०६२॥। 


१२४ उवपनिपर्दो कौ भूमिका 


पर्‌ विव पाने में सद्टायत्ता मिलती ई । श्रनुणासन से कतरन्‌ का अयं जीवन को 

उनके महच मे रिक्त करर देना टै ! वासना के व्याकुल श्रतरेगो त प्रक्षुग्व हने 

चड़ी की शान्ति नहीं ई! विरक्ति, शयान, त्यन्त श्रेष्ठ द! तप विरक्ति का 

सावन ह । तप का लक्षय त्तप ही नहीं हना चादि ।* सद्राचारमें नंत्िक सच्चार्द 

शामिच है, यद्यपि वहूत्-म उसके लिए केवल यातरिक्र कमकराण्ड दी प्रव्यक्त 
समते! 

ब्रह्मचर्यः कामदरत्ति को नष्टकरना नहीं । जरर श्रीर्‌ श्रात्मा क वोच 
कोई खाई नदीं दै, खाई केवले पतित श्रीर्‌ हयान्तस्ति णरीरके बीच है । प्राचोन 
हिन्द्र धिवार्ोच्रायद्‌मततयाकिपुद्पभ्रौरस्वीमेयओ वीजदै उसका उदयम 
एकर पमे शरीर कौ उन्न करना है जिससे एक श्रीर्‌ श्रात्मा मौतिकद्पमेंन्रा 
के । करामदरत्ति को इस तरह नियन्वितत करके ब्र्यचयं हूर प्रकार के ब्रूजनात्मक 
कायं मेँ सहायता पहुचाता ई 1 वीच क्रो जच अत्यधिक पषम्मोगमें वर्वददे किया 
जतादैतौ शरीर निर्बल ग्रौं श्रपय हो जात्ता द, मुख पर नुस्यां पड़जात्ती दहै, 
नेत्र निस्तेज, श्रवगादाक्ति क्षीण ग्रौर मल्तिप्क निष्क्रिय दौ जात्ताह। ब्रह्यच्यके 
पालन ते णरीर यौवन श्रीर्‌ सौन्दर्य संपूर्णं तथा मस्तिष्क तीक्ष्ण श्नौर सतक रहता 
है, मौर पूरी यारीरिक छवि दिव्य कौ प्रतिमा प्रीर आाकृति वन वतौ टै। 

"मौनः! का परमद दमचरिए द्विया गयादैकि वह्‌ ब्रात्माको ध्यानं करी ग्रोर 
प्रसत क्रा दर मौनके श्रनूयासनसने हम जिह्वा टोने वच्चे अनाचातें - 
घरमद्राहे, चुगली, चाद्रुकारितिा त्राद्िको राक्तेर्हु। जवदट्‌मारा मन व्यग्र हुता 
है, उसमे व्याकुल टलचल मची दतती दै ग्रौर बाहर व भीतर कोलाहच मदा होता 
दै" तो द्मे ई्वर्‌ की वासी सुना नह देत्री । नीरव्तामें प्राचे वदना शरात्माकी 
म्रनुभूक्तिकी ग्रोर श्राय वट्ना द । नीरवता जव ्रात्मा परदछछ जाती हतो उसकी 
क्रियां परमात्मा की मौन सुजनात्मक शक्ति के सराय चुड्‌ जाती 1" 

"दानि" उपहार श्रादि का श्राद्धा करता द । निपवात्मकल्पसे यह्‌ लोमसे 


१. 


दा रमेढद, मद्रुहि गरचियां धीर्‌ भ्रन्यं लीव, जौ अन्मे लेकर गृल्युपयन्त गुमा ढः लल्ल 
मं रद 


पमी दन जातिद? 
श्राजन्यमर्शान्तं च रयंयादित्तरिनीरिथित्ताः। 
मस्दूकमद्स्वश्रयुखाः योमिनस्ते मवन्ति किन्‌ ?॥1 
नुल्ना करः दरयद : "साधरुत्ाकी वेत्र मोन होत्ती द 1" "मोन श्रीर्‌ राशा 
मेषी वुन्दासे गकि दायी 


२० “जव समी क्र गतत मोनमेया श्रौरराति श्रपनी राष्कै मध्यमे थी, त्तव 
यच्छ" स्वगं पचै नीच कट पद्य) 


५. ‰ 


उपनिषदो क भूमिका १११ 


मुक्ति दै प्नौर विध्यात्मदः खूप ते बरूरतमदो कौ सहायता! घम भे श्रषर्ता कौ 
को्ईृद्माणानही की जा सकतो,* मचय कौ {निदा की गई है। तैत्तिरोय उपनिषद्‌ 
मे हम वान की व्यवस्यादै ङि दान किस प्रकार देना चादिषु ।* दान धद्धाबेः 
साय देना चाहिए, प्रश्रढाके सायनही देना चाहिए, उदारता, विनम्रता, मय 
प्रोर सदानुभूति के साय देना चाहिए । 

ष्दया' करुणा दै । हमे सदके साथ राति ते रहने कौ चेष्टा करनी बराहिए, 
समौ तरे कौ क्रूरा भ्र दुभविना को पूरित समभना चाहिए" दवेपका प्रथ 
श्रतिधारणाहै। क्षमागौल त्ति मनुष्य को स्वतन्व्रकररदेतो है। हमे क्सिति 
वैर नही रखने चादिए, सवको क्षमा कर दनी चारिए्‌ । जव तक किसी श्रन्याय 
कोम याद रयत है, तम तक उस व्यक्तिया कायेकोक्षमा नही करपातेहै। पदि 
हेम केवत इतना समभे कि ससारमे दुष्टता से प्रधिक दुःवहै, तो हम दपातुहो 
जाएगी 1 एसी कस्ग्छासे ही, जिसे क्रिसी मो तरह कैत्यागस्तेमकोचन हो, हम 
स्वार्थपरता फे उपद्रवो परं विजय पा सकते है ! हमे सहनरील होना चादिए 1 
ईश्वर स्वयं कल्पनातीत रूप पै सहनशोल है ।* सहनशौलता, देर तक कष्ट हना, 


१, दृषद्‌ उ०, २.४. २। तुलना कर, जलालुरैन स्मी : 
अमीर ध्वाद्येम एक तार्‌ प्रपने तस्त पर वेढा हुमा या, 
उक्नने छन पर्‌ हल्लः-यस्ला श्र श्रावार्यो क शोर ना 
„ श्रपमे मटन की दतत एर उने मारी केदम भी नारं षरे 
वद सोयने लगा, "ये मारी कदम कित्तके रे १ 
अपनी विकी से वद चिल्लाया, "वहा यक कौन फिर राई? 
पर्रेदासे ने श्रसमंजशच मे भ्रपने तिर छका तिप, 
बेबोते, मसी कुष्ट ददने फे लिप चक्कर लगारहे ष" 
उने पूद्धा, शुम क्या द्द्‌ रदे हो ११ वे बोल, अपने ऊट 1? 
वहगरना, श्या द्यतप्र्‌ मौ कमी कोर उण्ट्रदना र? 
वे गोत्त, म भापका ही भनुकश्य कर रहै रै, 
जो चदन पर्‌ बैर भल्ला को पाना चाने ६ 
२, १,२१.२) 
३. देवी भागवत मे कदय गयां किदया जैना को पुष्य नहीं ई शौर दिता चैषा 
कोर पष नरश ई 
दयासमं नालि पणवं, पापं हिास्तमेन हि। 
४. भ्रमु रख करणामव भीर दयाह्र, दकाल तक कष्ट सहन क्ता रहय 
६, सौजन्य भौर सपय से पूं है, साते पर्‌ दया करा है, षरि के भना चार्‌ भौर 
पापको छमा करता ई ।"--पेक््ोटस), २४. ६.७॥ “हमारे प्रमुको दील तक 
कष्ट मदना मुक्तिः ई 1" -२ पीटर, ३२. २५१ 


११६ उपनिषदो कौ भूमिका 


धेयं, ये श्रात्माके फल दहै । 

चदाचारी व्यक्तिसे वालक जंसावननेकी अपे्ा कौ जाती है! पूरं 
मनुष्य एक दिव्य बालक रै, जो दिव्य लीला को विना किसी भव या संकोच, चिता 
यादुःखके पूरी पवित्रता के साय स्वीकार करता है 1 वालक उन चीर मे. नहीं 
उलभ्ता है जो वजो को महत््वपुरं लगती हैँ । परन्तु वड़ो क कायं अ्रधिकतर 
निःसार ओर उनके वचन निर्जीव होते हैँ! गलक् का कुशल ब्ज्ञान जीवन से जुड़ा 
होता है ओर वह्‌ ग्रतिरक्नात्मकता या श्रवन्ना से कु अविक होता है । हम दात्या- 
वस्वा मे लौट नहीं ्तकते 1 पर हमे वह स्थिति प्राप्त करनी है जो सामाजिक 
उदश्य से संकुचित नहीं है, जो सोदेश्य है, जिसमे काल अर श्ननन्त एक दहो 
जति) 

जब यह्‌ कहा जाता ह कि उपनिषदों ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाया 
है, तो इसका अथे यह्‌ नही है करिवे शरीर, जीवन ्ौर मनकी अवन्नाकरतेरहै1 
ये स्व मनुष्य मे श्राघ्यात्मिक जीवन के लिए परिस्थितियां या साघन हैँ । ये अपने- 
आ्रापमें लक्ष्य नहीं है, बल्कि रेते साघन या अवसर हँ जिनसे हमारे अन्दर की 
सर्वव्यापी ्रात्मा कौ अमिन्यक्ति होती है! त्रात्मा रौर जौवन को एक-रूतरे से 
प्रथक्‌ नहीं करना है 1 

कर्मकाण्डीय व्यवहारो कौ पुनर्व्याच्या की गड है! उनका उद्यमन को 
्राध्यात्मिक श्रनुभूति के लिए तेयार करना है, इस बात के लिए प्रेरित करना है 
कि वह्‌ सीमितके्रावरणको चौरे ओर परम सत्यक साय एकल्पतामे मुक्ति 
खोजे ! यदि कर्मक्ाण्डीय अनुष्ठान विना उनका अर्थं समरे किए चतेर्हतोवेन 
केवल व्यर्थ, बल्कि विपत्तिजनक मी हो जाते दँ 1* हरी अनुष्ठाता का सिर त्तकं 
कटकर गिर स्रकता दै 1: कित्ती श्रनुप्ठान को एक व्यक्ति सनन्छकर श्रौर दूरा 
विना समे करता हे । पर जव वह्‌ अनुष्ठान जानपूर्वेक क्या जातादहैतो ्रधिक 
फलदायी होता है 1 यत्त के अ्थंकामननही कभी-कमीयन्कात्यान नते तेता 
दै 1 जनक याज्ञवल्क्य से पूते है, “मान लो ्रापके पास दूष, चावल या जौ अग्नि- 


२. हिरेक्लिटस के अनुस्वार : `'चह राय्य वालकःका हैः, “जग तक नुम वदलोगे 


सकोगे *>-नीक्तस्न 1 मेनसियत्त के अनुक्तार : “्मदापुन्य वह है चित्तम वालक का हदय 
एक खेल दै, अपने-घ्नाप तुद्क्ने वाला पदिवा दै, पक आदिम गति है, एक पवित्र 
(स्वीृपि) दे + - दस्र स्पे जरधुस््र, १. २। 

२. दान्दोरय उ०, ५. २४. 2 1 २३. छन्दोग्य उ०) ६. म ; ९. १०-६१। 


॥ 0 छान्दोन्य उ०; १. १-१०1 


उपनिपदो की शरुभिकता ११७ 
होतरकेनिएुन हो, तो नाप श्रग्निहोव किसे करेगे ?" "दघ्नो के फलोेमाजो 
भी जडी-चरूटिया वहा हयी उनसे ।५ "्यदिवे नहो तो 2" “तो जल से!” "पदि 
जलनहोत्तो ?“ “तव तो निदवय हौ कोई वीज नही रमी, प्र फिर मी यह 
सत्य श्रद्ापूवेक भपित किया जा सकेगा 1" ज्र हृदय पूणतया विदवस्त हो 
जाता हितो यज्ञ का कोई श्रथं नही रहता 1 यन्नख्प जीवन नई मावना की एक 
स्वाभाविक प्रभिव्यक्ति बन जाता दै ग्रह्‌ कौ चेततनाके साय किया गया यज्ञ, 
जिसमे जर्‌ भ्पने पुण्य पर रहता दै श्रौर एल कौ कामना होती टै, कोई महूत उष- 
योगी नहीहै 

कुद्य उपनिषदो मे जातिभेदो का उल्तेव है 1, परन्तु उन्होने एक कड़ी 
सामाजिक व्यवस्या का रूप धारण नही किया था। छान्दोग्यं उपनिषद्‌ मे पह 
प्रसंग प्राता है किःपाच विद्वान ब्राह्मण वंरवानर आत्मा के सम्बन्धमे ज्ञान प्राप्त 
करने की इच्छा से जव उदूालक श्रारुणि के पास पहुचते है तो वे उन्हं राजा प्रव 
पति कँकेय के पास ते जाते है । राजा पटले यह सिद्ध करते किं उनके जौमतदहै 
वेश्रपूर्णं है भ्रौर फिर उन्हे उपदेश देते ह । काशौ के भ्रजातशत्रु गाग्यं बलाकि 
को पटते उसके द्वारा प्रस्तुत वारह मतो के दोप दिवि है प्रौर फिर उसे ब्रहम 
का स्वरूप समभाति है । प्रजातणवु कहते हँ कि प्राह्यस उपदेश के लिए प्रायः 
किसी क्षत्रियके पास नही जाता है । प्रवाहा जवलि जव प्रार्णि को पुनजंन्मका 
सिद्धान्त समाने लगते ह तो कहते है कर ब्राह्मण पहले कमी इस श्ञान से परिचित 
नहीये।" 

उपनिषदों के रिरप्यों मे एक सत्यकाम भी है जिसके वेदाका पता नही 
है, जिसकी मा यह बता नही सकती कि उसका वाप कौन है 


१ शतपयत्रादमण, ११. ३. १ 

२. यादवे कदत ₹ (मोप ५. २१): “तम्दारे हन धार्मिक मोज-दिवसों से मै 
परा करता हू, भ शं तुच्छ सममना दू, भौर भे तण्डारो श्न श्रोप्चारिक गोषा मेँ 
मदी स्टगा । यपि तुम सुमे पके स्वजन श्नौर्‌ माक्तकी इनियां अर्पितं करतेष्षोे, परभै 
उन्हें खीश्नर नद्यौ करमो) रात्रि केनिर श्रित को गर वम्दासी मेटे-मोटे पुमो कौ 
बलिर्योकाभीभे श्दरर नरी करूगा। भ्रपने गीतों काय रोरमेरे प्त पेद्र्ूरले 
जानो, क्योकि छन्दसी वीयार्मो की दानमे नोमन्‌ 

यावे फिर कता ई (हनि ६. द) : “करयो मेने दया वाही थी, बलिदान 

मही ; पङव्यंननों से भविक सखस्हान नहाया॥ 

३. बृहद्‌ उ०) ६.४. १४1 

४. श्र दैवे, कौषीतद्धी उ०, १, जहा गुर राजा यिद्र गाम्वायनि दै 1 

५, दान्दागय, ॐ* ४.२४ 


उपनिषदो को मूमिकरा 


भ्वी 
1 
41 


जोवन कौ चार अवस्थां अर्यात्‌ चार “्रा्रमः स्वौकार क गए ह। 


यद्यपि श्राम नियमण्ही है कि क्रमः एककं वाददूत्रर आश्रमम प्रवद्र करना 
दी 


दने च्यतिकरमकी मी अ्रननति नई) जादाल उपनिषद कती 

चाहिए, पर्‌ इस्क व्यत्तिक्रम का ना अनुना द्वा मदद । जाचच < द्‌ कमेत 

हैक्रिजद भी हन अपने नीतर इन्त वातत की पुकार महसूस करे तभाटमस्न्यत्त 
== {= 


~~ 


इतके अतिरिक्त व्यक्ति गहस्याश्चममें रहते हूए मी आध्यात्मिक युक्ति 
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१- मागक्त परार यें यह ङा गया ई ङि जित्तका पनी दन्द्यो पर निचरा 
कानप्राप्ति के लिए उत्छुक इ, उसके लिए 
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{ल्तिन््रियस्वाल्ते >. धत्य गदहाश्रमः किन्न छसे त्यवद्यन्‌ 
ग्यत्द्रयस्वास्मस्तेड धस्य नृद्ाश्रमः [न्तु सद्।त्यवेद्यन्‌ 1 
= चदे हि श्रियो श्रौर सतियो का यड्‌ मव = चित्ते सदी हान 
श्रःन्नवरुत क्ट इ = श्रतिव्य श्रर्‌ च्टतयाक्मायंड्‌ मवद कि चिक्तने सदी [न 
~~ च = [8 [> 
आप्त कर्‌ तिय ह वड जीवन की सगी तव्यो गं युचि प्राप्त कर देता, ज्नौर 
>= ॐ = <-> ~--- < { ङ्रता य श्न मन निष्ठा ~ =-= ॐ 
उ्टरस्य देते इ : "लों इ्दर री उपान करता इञ डः दत्य खच न (नष्टा रदता ह 
त्थिका = {द स दः = नदत = दह यदस्य 
{तय का सत्कार स्द्‌ता ₹- धानय छत्व च्म्त्दा इऽ दार दता इ, वंह गहर होते हुष्र 
~ ~~~ ग्राप्त चर्त ॐ १०१ 
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गः युप्ड म्स्त स्तरा 
ल्तद्यानिनं = 4 3 [का ~ < 
ठ्छष्टानिनं त्वष्ञाश्रनपु युक्छिरिति च्नतंदु दतो च 
चेवारनरवत्ततङाननिष्टोऽतिथिपियः 
यथोक्तम्‌ म्ू-रचादनर्‌वत््वशान निष्ठोऽत्तिथिप्रियः 
ड = ड 
खट छ्तता ददद्‌ द्रन्दं गुहच्थोऽपि हि उच्यते 
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< चनैन्सतशन्त 

















= ४ £~ द स्रोप्दी मोतिङ्ग ग 
२* दुदया चर्‌, बोधयन्त : ैन्तीलेश्न्त शेव फलोस्ोरी-"मोतिक् जगद्‌ 
ष्यसि == <~ = रता समता पूतया प्राप्तया ~ 
प्यक इ य उदक! नक्त स्लूता छगत है चति यह्‌ पुराठतया भरत्त चा श्रभिस्यत्तः 
लद्धं उर्‌ क्क्ठा। इत लद द्रवयानी कस नं विदन नी दिदनानता है रत्ये य पने चो 
नइन सक्ता + दस लु द्रतवानः कस स िदनो नी दिदनानता हं उसमे यष्ट पने च 
दति ह शनैर (६1 < मानदा द द्यं यङ्क खस उपास्त दिद्नारदा व ¢ 
दाच च्छदा इ ऋ इनत भ्वद्धनननला = चवा उत्त सयास्वत उियनचता का इद्धं अत्ति 
~) (= इसह्धिर | स्तसेयः 
दन्द रहा हे, श्तदिर व्यो ङ्द मी सत्ते जुद्यदोताई व्ये तत्तका ्रामान् दै 
ती ध ५ ~ 
र = ति चद जनत उद्र नदीं रकता 





उपनिषदो के मूभिका ११६ 


नियम दै नया भौतिक नियम मौ है । यदि हम स्वास्वय के नियमो कौ उपेभाम्रते 
है तो म्रषना स्वास्य्य सराव कर तेते है । यदि टम नैतिक नियमों की उपे केरे 
हतो भ्रपने उच्चतर जीवन कोनष्टकरमेतेहे।! जयत्‌ की प्रत्येके युक्तिममत्र 
धारणा, ई्वर क प्रत्यङ़ आध्यात्मिक धारणा हमसे इम वाति की स्वीकृति कौ 
भरपेक्षा रनौ है कि दमाः प्राचरण भ्रौर चरिवके निर्मारा म नियम भ्रसदिग्ध 
खूप प्रत्यधिक महत्व रखता है । 
कमं का निमम व्यक्ति के तिए्‌ कोई बाह्य वस्तु नही है। निर्णायक बाहर 
नहौ दै, बल्कि भीनर ट । जिम नियम मे गुणा सफनता को मौर दुष्कमे प्रतिकार 
को जन्म देनादै, वह्‌ हमारे प्रस्तित्व के ही नियम का ्रकारान है । विरव-व्यवस्या 
दिव्य मानस ऊ प्रतिच्छाया दै । वैदिक देवता "त," विरव-व्यवस्या, के पालक 
माने जनि ये। वे "ऋत" कै सरक्ङ़ ये । श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ के भ्रनुसार, ईश्वर 
कर्माध्यक्न" है । टृश्वर नियम मीर प्रौरप्रेम मी है।२ उसका प्रेम नियमके 
माघ्यमसन प्रकट होता दै । कमे कौ क्रिया परणेतया भ्रावेगरहितं मरौर न्यायसगते 
द, वदनेक्ूरहैन दयानु है । यद्यपि हम इस तत्व कौ क्रिया से बच नही सक्ते, 
परफिरमी प्रासा है, क्योकि यदि मनुप्य जसा उसने मपनेको वनायाहै्वसाही 
टै, तो वह्‌ जैसा चाहता दै वैसा अपने को बना मी सकेता है । निम्नवम स्थित्तिमे 
भी श्रात्मां को पूणंतया निराश नहौ होना चाहिए । यदि हम सही भागं से भटक 
जते टै नो इसका भरं यह नदी दै कि हम भनन्त काल तक दु.ख भीगने को बाध्य 
है) इसके ग्रतिरिक्त श्रौर भौ जौचन है जिनमे हम प्रपना विकाप्त करं प्रनन्त 
भ्रात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते ह, हेम इस बात क पूरा विशवास रख सक्ते रह 
किभ्रन्तमे हमे बही पटूंचना है । यह कटा जाता दै कि ईसाई घमं भौर हिद पमे 
भे यदि को मुल भरन्तर है तो वह्‌ यही है कि जहा दिन्द्र, चाहे वहं कितौ मौ सम्प्र 
दायकावयोन हो, भरनेक जन्मों भं विश्वास रखता है, वदां ईसाई यह मानता टै 
२. सुलना करं बूरोषारदसं क दुष्त य, शेननिषे ३ एत चन्द्र ग ते. 
क्या तुम यर सोचने हो कि मनुभ्यो के दुष्कमे ऊपर राका की उति, 
पौर तव कोर शय उनका तेखा-योपः रश्व की पश्रि पर तिखन रै, 
भौर एवर्‌, चनद पदप कर, संसार का न्याव का हे! 
नही, मकारा के शम्बलः मर श्तनी जगह नही रकि वहा श्वी के भप्राष 
निसे जा क्के, 
श्रीर्‌ न शरवर्‌ के लि५ सवयं उनका दं देना उपयोगी रे, 
न्याय यहीं पृथवी पर घ्येनाईै, पर्‌ तु्शरे से होनी चाष ! 
२. जुलना कर्‌, सेर पौन : “धसनिष ईश्वर दी दवाना श्रौर कटोरा पर ध्यान 


दो रोमन १. २२। 


११८ उपनिषदो कौ भूमिक 


जीवन कौ चार श्रवस्थाएं अर्थात्‌ चार श््राश्नम' स्वीकार किए गए दह) 
यद्यपि राम नियम यही है किंक्रमशः एकके वाद दूसरे आश्नममें प्रवेश करना 
चाहिए, पर इसके व्यतिक्रम की भी अ्रनुमति दी गई ह । जाबाल उपनिषद्‌ कटती 
हैकिजव भी हम अ्रपने भीतर इस वात की पृकार महसूस करं तभी हमे संन्यास 
ले लेना चाहिए । 

इसके अतिरिक्त व्यक्ति गृहस्याश्रममे रहते हुए भौ श्राघ्याच्मिक मुक्ति 
प्राप्त कर सकतादहै 1 


१७ 
कम ओर पुनजंन्म 


जव तक टम श्रह्‌ को मिटाते नदी ग्रीर दिव्य मूलाधार में स्थित नहीं ह जति, तव 
तकं हम संसार नाम के ग्रनेन्त घटना-कष से वये रहते है ।* इस धटना-जमत्‌ को 
जो तत्व शासित केरता है वह्‌ "कर्म" कट्लाता है ! यहां नैतिक ओर श्राध्यात्मिक्‌ 


१. भागवत पुराण में यह क्या गया दै कि निस्तका श्रपली इन्दो पर नियंत्रण 
दै, ओ श्रात्मा में ्रानन्द पातादै नौर जो श्षानप्राप्ति के लिए उत्छुक दै, उसके लिए 
धर कारागार नदींहै, 

जितेन्दरियस्यास्मरतेवुःधस्य गृदयाश्रमः किन्तु करोस्यवेयम्‌ 1 

श्रमिनवयुप्ठ कदे द किं श्रुनियों शरोर स्यृतिर्यो वा यद्‌ मत दै किं जिसने सदी शरान 

पराह कर लिया दै वह जीवन की समी अरवस्थाश्रों मं सुक्ति प्राप्त कर लेता, श्रौर 
उद्धरण देते ह : “जो शृश्वर की उपासना करता है, जो सत्य कान में निष्ठा रखता दै, 
श्रतिंथि का सत्कार करता दै, धार्मिक छरव्य करता है, दान देता, वह गस्य ष्टो हु 
भी मुक्ति प्राप्त करता है 1 

त्छकशनिनं सरवेषवा्रमेषु सुक्तिरिति स्मातेषु भ्रूतो च। 

यथोक्तम्‌-दरेवाचनरतस्तच्वक्षाननिष्डोऽतिथिग्रियः 

भद्ध कत्वा ददद्‌ द्रव्यं गुदेस्थोऽपि हि युच्यते। 

२. तुलना कर, बोथियस : कोन्तोजेश्न्स रोव फिलोसोफी"---'“नौतिक्र जगत्‌ 
श्रंशिक रूप से उक्ती नकल करता लमगतता रै जिसे यह पूर्णतया प्राप्त या श्रमिव्यत्त 
सर्दी कर सकता ¦ इस लपु द्रतगामी चख मे जितनी मो विमानता है उससे यष्ट पने को 
वापि रखता है, शरौर्‌ शस बियमानता में वर्योकि उत्त शाश्वत विवमानता का कुलं परति- 
बिम्ब रहता दै, इसलिए यद नो कुं मी सते जुड़ा होता दे उमरे सनत्ताका आमास्तद 
देती ह । परततु क्योकि यद्‌ जगत्‌ ठहर न्दी सकता था, इसलिण चह फाल की श्रनेत् 
यात्रा करने लगा भोर स तरह जिस जोवन की सम्पतता को यह ठहर कर्‌ ग्रहण नहीं 
कर सकता धा, उसे चलते रहकर इसमे जारी रखा है 1 


उपनिषदो की भूमिका ११६ 
नियम है तया भौतिके नियम मी दै! यदि हम स्वादय के मियमो की उपेश्ाकरते 
है तौ अपना स्वास्प्य खराब करलेत है । यदि ह्म नैतिक नियमो कौ उपेश्ना कते 
है तौ श्रषने उन्चेतर जवन कोनष्ट करर तेति है! जगत्‌ की परत्यक गुक्तिगत 
धारणा, ई्वर की प्रत्येक व्राघ्यात्मिक धारणा हमते इस वान की स्वीकृति कौ 
श्रपेक्षा रखती दै रि हमारे प्राचरण भ्रौर चसित्रिके निर्माण मे नियम प्रसदविग्य 
रूप सत प्रव्यपिकं महर्व रता है । 

कमं का निपम व्यक्ति के लिए कोई बाह्य वस्तु नही है । निर्णायक वाहर 
नही दै, वत्कि भीनर है ) जिस नियम स युए सफलता को म्नौर दृष्कमं प्रतिकार 
कौ जन्मदेना दै, वह्‌ हमार श्रस्तित्व के ही नियम का प्रकाशन टै। विश्व-व्यवस्था 
दिव्य मानेन की प्रतिच्छाया दै । वैदिक देवता "ऋत," विश्व-व्यवस्था, के पालके 
माने जनेयें। व "कत" के सरक्षक धे । स्वेतारषतर उपनिषद्‌ के भ्रनुसार, ईश्वर 
"कर्माध्यक्ष' है । ईइवर नियम महै भ्रौरप्रेम भी दै।२ उसका प्रेम नियम के 
माध्यमः से प्रकट होताहै। कमे की क्रिया पूणेतया प्रावेगरहित भौर न्भायसगते 
दै,वद्‌नक्रूरदै न दयानु द । द्यपि हम इस तत्त्व की क्रिया से वच गही सकते, 
परफिरमीभ्राशा टै, क्योकि यदि मनुप्य जसा उसने भ्रषने को बनायाहैवैसाही 
है, तो बहु जसा चाहता वेसा श्रपने को बना मी सकता है । निम्नतम स्थितिमे 
भी प्रा्मा की पूरंतया निराश नही होना चाहिए । यदि हम सही मागं से मटक 
जत्तिटै तो इसका प्रे यह्‌ नही है कि हम म्रनन्त काल तक दु. भोगने को बाध्य 
है। इक प्रतिरिक्तं श्रौर भी ओवन जितम हम प्रपना विकास कर ग्रनन्त 
भ्रात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते है, हम इस बात का पूरा विश्वा रख सक्ते दै 
कि प्रन्तभें हमे बही पहुंचना है । यह कहा जाता है कि ईसाई धमं प्रौर हिन्द्र धमं 
मे यदि कोई मुल ्रन्तर है तो वह यह है कि जहां हिन्द्र, चाहे बह किसी मी सम्प्र- 
दायक्ाक्योन हौ, भ्रनेक जन्मो मे विश्वास रतः है, वहा ईसाई यह मानता दै 


२. नुलना कदे यूरोषा$डस् के दमत अय, भेननिषये, के श्त बन्दर भरा से 
क्या तुम यह सोचे हो कि मलुष्यो के दन्कमे ऊपर भाकाश को उदे दै, 
पौर तद कोर य उनका तेा-नोपा रश्वर्‌ की प्रों पर लिखता रै, 
शौर शेश्वर, छन्दं पदप कर, संहार का न्याय करता है? 
न्ष, आकारा फे युम्बज मे श्तनी जग नही है ङ्षि बदा पृ्वी के भ्रपराप 
निदेजा सके. 
श्रीर्‌ न शेश्वर के लिथ स्वयं उनका दढ देना उपथोगी ई, 
न्याय यको पृथ्वी पर्‌ वाद, पर तुम्हारे आं होनी चादिद ! 
२. चुनना षर, सेट पनि : “सवरि रस्वर्‌ कौ दवाव भरौर कठोरता प्र ध्यान 
दो ।''--रोमन्म ११.२२1 


| १२० । उपनिषदो कौ भूमिका 


कि प्मनुष्य के लिएु एक वार भयु निर्धारित है श्रौर उसके वाद निर्णय" 
होना दहै)" । 

पुनर्जन्म में विश्वास कम से केम उपनिषदों के कालसे वरावर चला आरा 
रहा है वेदौ ग्रौर श्राह्मणों' के विचारों का यह एक स्वामाविक विकासहै ग्रौर 
उपनिपदो मे इसे स्पष्ट प्रभिन्यक्ति मिली है ।* यह्‌ वताने कै वादकि मरने पर 
मानव शरीर के माग तितर-वितर हो जति है - मनुप्य के नेव सूर्यं मे, श्वास वायु 
मे, वाणी अ्ग्ति मे, मन चन्द्रमा मे, कान दिशाग्रोंमं, शरीर मिदीमे, प्रात्मा 
श्राकाश में, वाल पेडमपौधों मे, रक्त ग्रौर वीयं जलमें चले जति है याज्ञवल्क्य 
से यह पचा जाता है कि व्यक्ति का तव क्या वचा रहता है । वे प्रनकर्ता को ्रलग 
ले जाते है ग्रौर उसके साय गुप्त रूप से कर्म के स्वरूप पर विचार-विमशं करते 
है! वस्तुतः मनुष्य भ्रच्छे कामों से प्रच्छाश्रौरवुरे कामों से वुरा बनता दै।' 
हमारा जीवन हमारे चरित्र का मूतंरूप होता है! ,. 

जीवात्मा का मविष्य जो कुं उसने इस एक पाथिव जीवन में ग्रनुमव ` 
किवार, सोचाहैग्रौरक्याहै उसीकेद्राराश्रन्तिम रूपसे निर्णत नहीं होता 
है। श्रात्मा के लिए योग्यता प्राप्त करने ्रौर ग्रनन्त जीवन की श्रोर ददनेके 
म्रनैक श्रवसर हैँ! कालातीत सत्य के साय जव तक एेक्य स्थापित नहीं हयो जाता, 
तव तक किसी न किसी प्रकार का जीवन श्रवश्य रहेगा जो जीवात्मा को ज्ञानोदय 
का ग्रौर्‌ भ्रनन्त जीवन प्राप्त करने का ग्रवसर प्रदान करेगा] ्रसत्‌ जिस प्रकार 
अस्तित्वमय व्यवस्था कौ केवल एक श्रूतं निम्नतर सीमा है, उसी प्रकार पूरं 
दुष्कमे मी एक इसी तरह्‌ को निम्नतर सीमा है । श्रसत्‌ का यदि सत्ता के सर्वथा 
प्रतिक्रुल अ्रपने-भ्राप में म्रस्तित्व होता, तो वह पूर्णतया नष्ट हो गया होता इस 
प्रकारके श्रसनू का ग्रस्तित्व ही नही है । श्रतः प्रत्येक सत्तामें दिव्यकासूप होने 
के कारण, उसके लिए अच्छाई की सम्भावना मीर] 

उपनिषदों मे इस वात का पूरा विवरण द्विया गया है कि मनुष्य किस तरह्‌ 
करता दै श्रीर्‌ पुनः जन्मलेता है ।* इस संक्रमण को कई उदाहर्णों से स्पष्ट 
किया गया है। जिस प्रकार जोक जव घास की लम्बी पत्ती के ्रन्तिम सिरेपर 


१. जोन मेककेन्शी ; ट्‌ रिलीजन्स' (१६५०), १० ११२ । कुत्र पाश्चात्य दार्शनिक 
शरोर प्रारभ्मिकं ईसाई पर्माचा्ं पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते ह 1 

२. देख छरवेद्‌, ८०. १६. ३ । शतपथ ब्राह्मण, १. ५.३. ४५; १०. ३. ३. 1 

३. धृहद्‌ उ०> ३.२. १३। । 

४. दरे, बृहद उ० ४.३. २७-२८ ; ४. ४. १-५ ओर्‌ ६-७। दे कड उ०, 
१. १. ५-६। 
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प्रहु नाती है तो बह सहारे के लिए कोई श्रौर स्यान खोज तेत है रौर फिर 
भ्रयने को उसकी ग्रोर खोचती है, उती प्रकार यह्‌ जीवात्मा इस शरीरके भरन्त पर 
पटहुंचकर सहारे के लिए कोई श्रौर स्यान खोज सेतौ है मरौर अ्रपनेको उसकी प्रोर्‌ 
खीचती है! जिम प्रकार सुनार सोने के एक टुकड़े को लेकर उसे कोई श्रौर नवीन 
भ्नौर श्रधिके न्दर आति दै देना £, उमी प्रकार यह जीवात्मा इस दारीर को 
फककर प्रौर प्रज्ञान को दुरकर कोई श्रौर नवीन भ्रौर रथिक सुन्दररूप धारण 
कर लेनी ह, चाहे वह सूप प्रेनात्माप्नौ का हो, परध देवताग्रो का हो, देवता््रो का हो, 
प्रजापति काद, ्रह्माकाहो या किसी शनन्य सत्ता का।१येश्रशपुनर्जन्मके तिदात 
के कई पहनुग्रौ को सामने रणते है } ्रात्मा वतमान शरीर को द्योडने से पहले 
प्रपने भावौ शरीर को खौजसेतीहै। आत्मा इम श्रं मे सृजनभीलहैङिवह्‌ 
शरीरकाभूजन करतीदै। शरीरको जब भी वह्‌ बदलतोहैतो एक नवीन रूप 
धारणा करती है । भ्रात्मा कै प्रत्येक जीवन की स्थिति उमके उसमे पूते के जीवन 
के ज्ञान (विद्या) श्रीर्‌ कमं द्वारो प्रनिबद्ध श्रीरनिर्पारित होती है। ब्रहदा- 
रण्यकः उपरनिपद्‌ यह बतानो है मिसमी भ्रवयवश्रयाण करती प्रात्मा के साप 
होते है, जो सज्ञान" म प्रवेश करनी दै मौर ज्ञान तथा चेतना," विज्ञान" ते युक्त 
हो जाती दहै) शिक्षा प्रौरश्नाचरण कै परिणाम श्रात्मासे सलग्न हो जति" 
श्रत्ानी, भरपरबुद्ध मृत्यु केः चाद श्रसुरो के सूरीन लोकोमे जाते ।" 
सज्जनो के स्तिए यह्‌ कहा गाह ङिवे वायु, सूयं रौर चन्द्रमा ये ठेते हए योक 
रहित लोकों म जाति है 1* छान्दोग्य उपनिषद्‌ कहती है मि मर्त्यो के लिएदो 
मागं दै, एक प्रकाश का रौर एकः प्रन्धकार का, एकं देवमार्म' ्रौर एक पितृमागं ८ 
जौ तष करते है रौर श्रद्धा रखते द वे भ्रकासकेमार्गेमे प्रवेश करते है प्रौरमानवे 


२, बृश्द्‌ उ०, ४. ४. २-५। "निप भकार मनुभ्य श्त संहार में परले पठने इए 
कथो को उनारकर्‌ नये कपडे पदन तेना है, उसी अकार मनुष्य कौ श्रात्मा पदते षै 
जीवन के अपने कर्मा कैः अनुरूप नये शरीरत को धारण करती द ।"” रि्णुस्ृति, २९०. 
४५०। देते, भगवदूगीतार २, १२.२२ ॥ 

र्‌" बृहद उ० ४. ४.२ ३. ४.४.३२३) 

५. तुनना करे, श्स बौद्ध मवसे करि प्रयाण करती भत्मा में वविशान'तथाच्ार 
शरन्य र्केथ होते दे जो शस रकार है-बेदना सकध, संशस्केष, संस्वार रक भौर सूप स्केप। 

५. ईश उर, २! कठ ०, २. १. ३१ इर्‌ उ०, ४. ५ ११४ 

६, इद्‌ उ ५. १००२} 

७. देये, ऋग्वेद १०. १६. १॥ भगवदगीता, ८ २४-२६ । 

न, दान्दोग्य उ, ५. १५. ५-६; दन्दोग्य व्यनिष्द्‌ श्रौर इहदारण्यक 
उपनिषद्‌ नया कौषोनङी उपनिष्द १३ तिवर्णो ये थोडा अन्तरं &। 
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लीवन-चक्त मे पुनः नहीं सौरते ! जो केवच ग्राचारवान्‌ दै, लोकोपयोगी काम करते 
है, वे वृएंके मार्गे से जाते दह श्रीर्‌ चद तक्‌ उनके नीचं अ्रनि क्रा समय नहीं आता 
नव तक पितृलोक मे रहते द । उसके वाद वे श्रपनी योग्यनाच्रो क ग्रनुमार पुनः 
सन्मतेतेर्हु 1 ये विवरण काल्पनिक हौ सक्ते है, पर आमा के ऊषर्‌ उठने ऋरं 
नीचे गिरने कै तिद्धान्त पर उपनिषदं वयवर जोरदेतीरहु। चन्दर चरिव वासा 
को सुन्दर जन्म श्रौर कृत्सित्त चरित्र वान्ते को कृत्ति चनम मनते दँ" स्वगं ग्रौर 
नरक कालाधीनं जगन्‌ से सम्दन्व रखते है 1 

मनुष्य जव नक च्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर चेना नव तक पुनर्जन्म टी उसकी 
नियति दै सत्कर्म न वह्‌ ्रपने क्रमिक विच्छस् को त्रान ददाना । नुगा का पुर- 
म्कारनगुरकी ब्रद्धि दै । हृदय की निर्मलतामे ब्रदधि दने ते मत्य का प्रचिक त्पष्ट 
संदर्शन होता! सत्यक न्नान से मुक्ति आप्त टोतीरहै। 

करही-कटीं यह मत व्यक्त क्रिया गया दै कि पुनर्जन्मने पट्ते जीवात्मा यथो- 
चित स्थानों पर्‌ श्रपने कर्मो का पुरस्कारया दण्ड मोगती दै । स्वर्गेनेपुरस्कारया 
दण्डपानेकानजो मुल दिकं विवासत था, ब्रह पुनजंन्म के निदडानके नाय निधिन 
टीजातादह1ः 

जीवात्मा के लिए यदह्‌क्टागयादैक्रि वद्‌ हृदय की गुहाम र्टती है, बहूं 
ही मूष है, प्रौर सिवाय आ्रक्ार कै ग्नौर सनी वार्तोमें मनुष्यके प्रच्यन्नन््पत्ते 
मिलनी-जुनतौ दै 


पट 
अनन्त जीवन 


वैयक्तिक चेतना का मून सत्य सर्वव्यापी परात्मा है. यहं चथ्य इत वात का चयोनकर 
है कि प्रत्येक मानव प्राणी प्रयक्नाके प्रावरणा को फाड सकता ह आर्‌ अपने 
सच्चे स्वल्प क्रो प्रहचानक्रर समी सत्ताश्रां के नाय एवनतपना स्थापिन्र कर 
सक्ता द्‌ । उपनिपदे अनन्त सीन के उत्त स्वन्प को व्रिकनितकन्तीदटं। 

ऋग्वेद मे सश्य बह रहा दै कि पृ्ठी प्र हमारे दिन नन्वे द शौर स्वर्भ- 
लोक मे हम दवतान्रौ के सराय दृह । ब्राह्यणो" में तरिभिन्न वनो के अनुष्ठात्राञ्रों 


१. छान्दोग्य उ०, ५. १०. २-६ 
२. ऋान्दोग्य उ०, ५. २०. ७ । त्तपीत्रकी उ०, २. २॥। 


(1 


श्दद्र्‌ उ०, ९. २ {दन्धां ज्यु, ५. ३-२०॥ 
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को देवतांग्रो के साथ जीवन, साहचयं श्रीर मवी के पुरस्कार का श्राश्वारन दिया 
गया है ।* जव पूणं श्रह्य' स्वीकार कर लिया गया, तौ देवता एमे मध्यस्यहु गु 
जिनके प्रभावमे परणं के माय एकता का लक्षय प्राप्न किया जाना । जव ब्रह्मश्रीर 
ग्रामा को एकः मान निया गया, नौ सर्वोच्च नक्ष्य ग्रात्मा कै साव एकता घोषित 
हो यया । भक्ति स्वगं के जीवनमे भिन्न दै । स्व्यं व्यत्त नयत्‌ काही णक भागदहै। 
जीवात्मा को बह यगो तकर, गदेन के वाद मी प्रध्वी पर लौटना होता टै, व्योमि 
वह श्रपने कर्मोंकी उत्तगधिकागी है । दसै श्रोर, भक्ति पग्मात्माके साध 
स्थायी मिलन करी स्थिनिहै । स्वर्गं का जीवन ब्रान्म-केन्दित जोवनका दही विम्ताग 
दै, जवकि श्रनर्त जीवन उममे मृक्ति रै । प्रहता जहाकानका विम्नाग है, वहां 
दूमरा कालात्तीतटै। 
ज्ञानोदय का भध एक नपे प्रावामकेनिष्‌ प्रकाप्र मे प्रयाण नही दै। 
मुक्तिकेसदर्ममे ञ्नि ग्रौरजानेकाकोई प्रथं होनी है । जिन स्थो मे जीवात्मा 
क निष्‌ पदकटागयार क्रि वटे नाडियोद्रारामूर्यकोक्रिग्यो मे शरीर मूर्यंमे 
जानी हैया चन्द्रमामे ग्रग्नि, वायु.वन्य, इन्द्र ग्रीर्‌ प्रजापनिवेनोकौमेमहोती 
हई ब्रह्ममे जानी है," वे पूणेताके मार्गं पर वदनी जीवात्मा कौ वात करते रहै। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ वतातो दै करि प्त व्यक्ति की जीवात्मा मृत्यु के ममयण्तरमी 
एकवी नाडी द्वारा ब्रह्मरन्ध्र रग्नि, वायु भौर मये मेते टोती हृद ब्रह्मम 
जानीहै।" 
जोब्रह्यकोजान नेना दै वह्‌ ब्रह्य हो जाता दै! पूर्णता एकर मन म्थितिहै 
जोदेणया कालके परिवर्तन को मापे नही है वह वतमान की एक प्रनुभूनि दै, 
भविष्यकी कोईनिदि नदी! काल-सम्बन्धी भेद उमपर्‌ लामू नही दौनि, परन्तु 
यदि कोई कालवाची दाब्दप्रयक्तदी करैरँतौ वे श्रव, स समय" जैत रही 
हये 1 मानवे हृदय मे रहने व्रानौ समी उच्छाए जव व्याग द्रौ जाती ङ नो मर्त्य 
ग्रमरबन जाता है प्रीर यहां पर (ही) ब्रह्य कीभ्राप्तकेरतेतादै 1 मृक्ति कोद 
भावी म्थिति नही है जिनके ग्रनिकी हम प्रतीका कसते रहे! यद्‌ प्रात्मारमे, 
ईश्वरमे जनाद जो जीवना प्रावार प्रौरशक्तिटै।* 


४. रतप जाह्नग २.८. ४.८३ ११. ४. ४. २,२१६. २.२.३॥ 

२. कयउ ३.११. ८) ३. कौपीनी ०, २.२॥ 
४. दछान्दोग्व उ०, ८.६. ६ । कोत्रीतकी ३०, ६. २६ । यैश्री उ०, ६. २१1 

६. ददे उ०, ४.४.२९ ! मुण्डक ३०३. २.६॥ 

६. कठ-उ०, ६.४४) 

७. दस पर्मयंयो का क्डना मधि श्शर ऋ राज्य तुम्रं गीचम ३१० वड 
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क्या मोल्ल या मृत्ति उस्र परम पुर्व के साव रहना है जितने टम इत जीवन 
मं परेम करते ह ओर लिसक्तौ उपात्तना करते हँ ?९ क्या यहं वैयक्तिक त्रमरता है 
विसे ह्य लोक में ईदवर कत काय पूं साम्य प्राप्त टौ जाता दै ? कया यह दिव्य 











यङ नीर श्ती तमय, प्रच्छन्न धारके रयम, नैतान श्रौर जयत्‌ पर विलय प्राप्त 
करता इञा युप्त स्पे रह रहा है ओर यदिश्षील है ; 
चलना कट, मोचस्य न दि बालोऽसि न यानान्तस्मेव वा 1 
श्रडाचद्दवयभिचा्तो नोक्त इति स्टरतः ॥ 
-रिवगीत्ता १३. १६२ । 
मोक्त चिस दिश्चिष्ट स्यान पर नीह ओर न उसकी प्रा्तिके लिए कठी न्य 
नरे ्यान की गांठ दुत जानेक्ताही नाम सोह । 
तावा यवा है कि जहयद्चयनी दीन कोईक्रिवा दोतीरै,न वह 


सवैमूतात्मतन्य सन्यर्भूनानि पर्यतः 1 
दवारि एदेपि ~~“ 
दरेवारि यागु उुद्यन्ठिजपदस्य प्देपरिसः॥ 
रज ॐ [, 
खो त्तनी कीर्जोकी श्रत्मादनगयारहै, यी स्मौ जीवो को टीकटीकदेखर 
है डिक्तङा कोर त्थान न्दी, उतद्धे स्थान खये उोञतेष्टुर देवत्तातक मार्गमे च 
[+ 


तो मरने परद्धी नुक्तिकीच्वा शराश्च दै) 


यह क्ते सपना है निरात्मा ज्द ररीरसे द्वेगीत्तो परमात्माते मितत 


वदि बनदी भिला तो इनमें जाकर यमपुरी मी रहना सोया । 

॥ प्लोटिनत्त पूद्धते ड, ष्द्विर हमारे दिद मानै च्या श क्षित तरह हम उस्न पपत 
देशने पटु जहास करिहन प्रापे?" श्नौर पिर स्वयं शी जवा देते ह “वद्‌ कोई 
दकल यत्रानदींहैजोप्रवंतेकी जा ष्क । पो त्ते नें देवत यक स्थान ते दृते स्थान 
प्रते जाति है ने छन्द किती गाड़ी वानादकी हौ वातत सोचनी अदिप गोलुन्द 
हे जाप्नी 1 नुन्दे त्तम ची इटा देने चादिरे रौर उन्दे देखन नही चादि \ श्रं 
व चनी अदिप चनौर उं न्य इश्य पर ध्यान ठेद्रिद कतना अहि जो चम्दारे 
व जो ननी उन्मसिदड धमर्‌ ह, पर्‌ भि ददतत दी येम ल्येन मू प्रयोग 
मेति ष्ै? 1 


उपनियदो कौ मूतिका १२५ 


प्रुमवातीत मे ब्रवैयक्तिक भ्न्तर्लयन दै ?१ये सव मत्त उपनिषदों भँ मिते 
मुक्ति के चार हतु दै जिनका परस्पर भेद इस प्रकार है: 'षामौष्य'ग्रयात्‌ दिव्य 
के साथ घनिप्ठता, "सारूप्य" या "साधम्यं" अर्थान्‌ दिव्य के साय स्वस्य कौ तमा- 
नता जो उसके तेज को प्रतिविभ्विन करली है, 'सानोकय' श्र्यात्‌ दिव्य कै साय 
एक ही लोक मे सचेत सह-ग्रस्तित्व, ग्नौर "सायुज्य ' प्रयात दिव्य के माष संयोग 
जौ एकरूपता के समानरै। 

मोक्ष यामुक्तिकौ स्थिति के बुद्ध सामान्य लक्षा है । यहे काव शी 
श्रघीनतेसे मुक्ति मानी गई है ।२ जन्म भ्नौर मृल्यु क्योकि कान के प्रतीक दै इम- 
निष्‌ श्ननन्त जौवन या मोश्न जन्म प्रौर मृत्यु से मुक्तिद । यह्‌ तीनो लोको से षरे 
चेत्तना की चतुरं स्थिति दै, जिमे मगवद्गीता मे "परम ब्रह्म" या शर्म निवि" 
कटा गया ह 1' यह्‌ क्म के नियम की भ्रधीनतासेमृक्तिहै। मुक्त श्रात्माके करम, 
चा वेश्रच्येहयो या बुरे, उपर कोई प्रमाव नही नते 1" अश्व जित प्रकार 
इ्पनौ अयात को माडता है, मुक्त ग्रत्मा उसी प्रकारः प्रषने पापको भाई रफकती 
टै । चन्द्रमा जिस प्रकार ग्रहणा के वाद राहु के पजेमेपूरोपरूरा बाहर भा जत्रा 
है, उसी प्रकार मक्त श्रात्मा भ्रषने को मृत्यु कै बन्धन से स्वतन् केर नेती दै ^ 
जिन्त प्रकार सरकंडेकी उडी प्राणमेमम्मटो जतीदै, उषी प्रकार उमके कर्म 
नष्टहौ जाते ह।5 जिम प्रकार जल कमल की परती पर नहीं ठहरता उसी प्रकार 
कर्मं उसमे चिप्कते नही है ।* कमं केवन श्रात्मकेन्दरित व्यक्ति कै लिए ही कोई 
श्रथ रखते दै । मुक्ति बन्धन का नाश है श्रौर बन्धन ग्रज्ञानि को उपज ।* प्रज्ञान 
जान मे नष्ट द्योता दै, करमो मे नहीं 1 गृक्ति कोई निमित वस्तु नही दै, वह श्रभि- 
ज्ञान फा परिणाम दै। 


१, प्रश्न उ०, ६. ५॥ २. भवयरवबेद १० ८. ४४॥ 

३. गोद मथो मे यद कीनो लोकों सै परे निर्वाय धातु" टै भयवेेद ४. १४. २ 
ड चतु लोक पृष्वी, भंतरिद भौर पौ के त्रिनोकसे परे का प्रकररा, “स्वर बत्ताया गया 
ह । श्यौ" कौ केवल देवलोक से ष्टी मतलमे ई । चौथे श्रनुमवाततीत लोक के सम्बन्ध 
मे उनङा दृष्टिकोय कभी-कभी संरायवादी रोता दै 1 

श्ननघ्वा तद्‌ यदू भमन्‌ सोकान्‌ भति चतुर्थमरिति वा न वा ।-रृतषथ 

शराह्वय, १.२. १. १२; ५ २१1 

४, वृहद्‌ उ०५ ४. ४. २२॥ ५. छान्दोग्य ३०५८. १३। 

६. छान्दोग्य उ०, ५. २४. ३1 ७. छान्दोग्य उ०, ४. १४. ३। 

८, बंभननारा एव हि मोः न कारव॑भूतः । -उहद्‌ उ०, ३. ३. १ पर राक्र! 

६, मोको न कर्मस्ाच्यः अतरिधास्तमयतात्‌ 1-दृहद उ ३.३. १ पर 
भ्रनन्द्गिरि, 
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ज्ञान हमे उस स्थिति पर ते जाता है जहां कामना शांत हो जाती है, जहां 
सभी कामनारए पूरं हो जाती है, जहां श्रात्मा ही श्रकेलती कामना होती है 1" जो यह्‌ 
रामभतारहै किम सभी कुच हूं उसे कोई कामना नहीं हो सकती । जब परमात्मा 
दिख जाता तौ हृदय की गहे घुल जाती दै, बुद्धि के संदेह मिट जते है श्रौर 
हमारे कर्मो के प्रमाव नष्ट हौ जाते है ।> जव कोर श्रन्यदहैही नही,तो शोक या 
दुःखया मय हो ही नहीं सकता । मुक्त भ्रात्मा फी वही स्थिति होती दै जो किएक 
ग्रन्धे फी टष्ि प्राप्त कर लेने पर श्रौर एक रोगी फी स्वस्थ टो जाने पर होती 
है। उसे कोई सदेह हो ही नहीं सकता, वयोकरि वह्‌ पूणं प्रौर णाइ्वत ज्ञान है। 
उसे परमानन्द प्राप्त हो जाता है, वैवाहिक भ्रानन्द जिराका एक वहत ही दुर्बल 
उपमान दै । वह्‌ जिस लोक को चाहे प्राप्त कर सकता है ।! 
कर्मं का नियम संसारम लागू दै, जहां हमारे कर्म हमें फालाधीन जगत्‌ के 
उच्चतर या निम्नतर स्थानों परले जाते ह । जव हम शाश्वत सत्य, ब्रह्य या 
श्रता काक्ञान प्राप्त करतेतेरँ तोकर्मोकाहूमपर कोर जोर नहीं र्हता। 
श्रनन्त जीवन फी स्थिति पण्य श्रौर पाप से उपर वता गर है।ः प्रात्मज्ञानी पर 
कर्म काकोई दाग नहीं पड़ता ।* श्राचारमें स्थित होते हुए भमी वह्‌ धर्मं श्रौर 
भ्रपर्म से परे होता दै, 'ग्रन्यत्र धर्मात्‌ प्रन्यस्ाधर्मात्‌।*^पृण्य श्रौरपापका मार्ग साधन 
१. शतपथ नाद्वण १०. ५. ४, १५ (ष्र्‌ उ० ३.४.२६४. ४.१२। 
२, गुण्टकः उ०, २, २,८। 
३. गुणप; उ०, ३. १, १० 
४, सैरिरीय नाण ३. १२. ६. ८1 
५. पाट उ०) १.२.१४; श्नौरगेस, द्ान्द्रोग्य उ०, ८. ४. १ ; मुरुडयः उ०, 
३, १.२; वौपीतकी उ०, १. ४। 
तुलना परर, युद्ध, (गञ्निम निकायः १. ११५ : नदर तुमने करे फे ष्टा फो 
समभः सिया दै तो बुम्दें धमै श्रौर प्रथम फो ष्टो देना चाहिए" 
जन ३.६. “जो श्वर से उत्पन्न दुरा है, वद पाप नरी कर सकता 1१» 


मेलेषिन्त ५. १८. “यदि तुग भ्म दारा निदेशित ट, तो तम नियम कै 
भपीन नर्ते 1" 

एवां: वहां पापया पुल्यका कमी प्रवेश नीट है 1" क्र उम्ल्यू० 
श्रारण शमे ने पसा रप्स्यवादियों की चनी करते हुए मत्ताया है पि रषस्यवादी कै प्रान- 
प्रकाश का यदि ठीक-ठीक करदा जाए तो कोर नैतिक पल्‌ नटी है, गरयोमि नैतिकता, 
पने प्तागान्य प्रथमे पीके दरूट जाती है। सैपा पि द मिरर श्रो सिम्बल सोल्स' के 
सेक, भरता फांसीती रहस्यवादी ने व्य दै, “भरे पुस्यो, भे तुगसे षु तेता एः । भग 
सेमे षिता रवतत्रतासे भोर श्रपिक शातिस्े रण । कमी भ तुम्हारा दास था, अम 
भने ुम्पारी दासता से युक्त एो गया हं "` "उत्का भाव यह है कि उस उच्न रियति 
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है, सदय नही है 1 सद्य विपि भ्रौर निपेय से, पुष्य प्रौर पाप से परे है1१ दन्य 
दवारा भरित हमर कायं गलत नहीं हो सकते । भ्ररस्ू का कहना है कि नाउस 
कमी मी गलत मही होता ।** एक भक्त भरातमा का जीवन रिन्हीं नियमों द्वारा 
बंधा नही होता । वह भषने बेधनों को तोड़कर प्रपने विकास कौ श्राप राह खोजता 
है ्रौर उसके विकास की हते गे कोई रूपरेखा कदापि नही बना ना सक्ती! 
“क्त राता स्वयं प्रभनौ अन्तःपरेरणा से प्राचार के नियमों के श्रनुरूप होता दै 1 
भरात्मनानौ मे श्रद्वेश्रादि गुण बिना किसी प्रयासके स्वामाविकरूपमे भ्रा जाति 
है ।'१ प्रत्येक घमं हमारे प्रागे मुक्ति का लक्ष्यं रखता है, जिसमे प्रात्मोत्कपं, 
स्वेतधता भ्रौर ससार, पाप तथा मूत्यु पर विजय का माव रहता है 1 
हम जव जीवन मे ही युक्त हो जाते है नौ हमारी स्विति "जीवन्मुक्त" की 
हो जाती है, जो सोपाधिकः ग्रस्तित्व के वधनोसे श्रूट जाता दै।" उस्केखूपमे 
करई विशेष वाह्‌ परिवतन नही होता प्रौर वदे वैमा ही बना रहता है । उस्रकी 
सशरीर स्थिति श्रान्तरिक सत्ता की केवल पीशाक-मात्र होती है श्रौर उपर कोई 
प्रभाव नदी लतती, क्योकि शरीर के साचे पर उसका पूरा नियन््रण होता है 
ओर उतकै बाहरीपन को वह समता है । उनमनमे पड़ने पर भौ वह्‌ श्रषनी 
स्पष्ट दय्टि कायम रखता द । जहा “जीवन्मुक्ति जौवनमे ही मुक्ति प्राप्त कर्तना 
यें तिका सरल्पि नीर सने नर है। सतर की गा पूं सर्ब भन 
ग है 1""--“चर्च फैमिती नयूकपेपर", जुनार ६, १६२२ ¦ 
२. भम्मिमनिकराय" (०. रर श्नौर उसमे गे) मे कदा गया है गि पहुंचने 
(परिप्) मे भग्वे श्रीर्‌ बुरे भाचार (“ुसन' भ्रौर "भकुसल सील) फा पूं तरिनाश 
सन्निहित ६ । यह समो नैनिक मूल्यों का उन्मूलन है । महे के दृष्टान्त (ग्म १. १३५) 
२६० शौर यु निपात २१) मे जो उतस् पार्‌ पटं गया रै उ लिए उचित भौर भु 
चितकेभेद का, विभेदकारी चैतना के भरवयोग का रं ्रपोजन नदीं रदता, निप त्‌ 
कित पर पटच जाने बलि के निद नाव का कोर प्रयोजन नदी रदत । वे मूल्य प्राजनि 


के तिष ष, कम्ब भं रखने के लिमदीं £! सट भोगस्टिन बताते रै कि “नियम 
(उक्त तक) पहुंचने का साधन ई, शसि पहुंचने फे बाद उसका भ्रवोग नर्ीक्एना 
जाप "~ द सिर. एन लित. १६४ 
२. द्र एनिमा' २. १०. ४३३. ए. 
२. उत्पम्नात्ममदरोषस्य ्दरेषटतादयो गयाः ! 
श्वृत्ननो भवन्त्यस्य न नु साधनरूपिणः ॥ 
परेखराचा् छव ने ्म्यैतिदधि) ४. ६६1 
५. सैते सपर ँनुल शद प्र शृत शौर परित्यक्त पडा रहता दै, _ उती तरह 
उका शारीर प्रहा रहता ई । उपनिषद्‌ कदती है क वस्दु्ः अरोरो डने से बट भमर 


॥ 
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दै, बहा “विदेदमूक्ति'मृस्यु के वाद, शारीरिक शूप से बाहर मृक्ति प्राप्त करना दै । 
दोनो ्रवस्यार््रौ मे श्रात्मा सोपाधिक श्रस्तित्वसेगृक्तदौ जतीद्ै। 

"कममृक्ति' या क्रमणः मुक्तिका मी उल्वेख है । जव मुक्ति केवल ब्रािक 
श्रीर ग्रस्थायी होतीष्ै, तो जीवात्मा पुनः श्रहयुक्त जीवन मेँ श्रवत्तरिति हती दै 
श्रीर उच्चतर चेतना उससे विलग हौ नाती दै! परन्तु उन्न अ्रतुभूति की स्मरति 
तव तक एमे प्रेरिन करती रहती दै जव तक कि सारी मलिनता दुर नीह 
जानी । 

उपनिषदो में मृक्तिकी स्थिति के सम्बन्ध मे जो विभिन्न अ्रभिव्यक्तियां 
मिलती, वेब्रह्मकेश्रषेण्ड या चतुविवस्वमथकोौ व्यान मे रखने धर हीसममी 
जा सकती द कुद स्थानी प्रर ब्रह्यके साथ एकता पर्‌ जर्‌ दिवा गवाह, कुर्म 
परम पुर्पसे मिलन पर श्रर कुद में विद्व श्रात्मा र प्रति भक्ति तथा जयत्‌ के 
कार्यमें भागने प्रर जोर) ईद्वरमे मिलनके ग्रनेकष्पटो सक्ते ह| जव 
वराहरी ग्रहुमाव शांत दौ जाता रीर चेन्रनाकरी गहरी पर्तेसक्ियदहौ जती रहै 
लो ग्रात्मा परम ब्रह्म कौ णांतिमेंप्रवेण कर सक्ती है या परम पुरुष के साथ 
उसक्रामितनहौो सक्रतादै, यरा वह विर्व-ग्रात्मा के ्रानन्ददायी श्रालिगन मं 
ग्राव दौ सक्रती ह । जीवात्मा परमात्माके विमिननक्षत्रो मेस गुजर सक्तीदै 
ग्रीर उनके प्रकाश से श्रभिपिक्त तथा श्रानन्दसे तृप्त ही सकती दै। 

याज्नवल्वय श्र पना च्यान परम ब्रहम के साय एकता पर्‌ केचित करते ह। 
उम स्थितिमें कोई इच्छा नही, कोड ्रावेग नहीं दै, यर्हात्तक क्रि कोटं वे्नना 
मी नहीं, प्रेत्य संजा नारिति 1" व्रिविवरर्मोके संग्रहुसे जव मघ तयार हौ 
जान। दतो यह्‌ भेद नीं किया जासक्ताकि कौन-सा रसकरिसपेडसे श्राया है, 
दमी प्रकार जत्र ग्रात्माएं सत्यमे मिन जातीरहैतो यह्‌ भेदनी किमाजा सक्ता 
किवे कौन-कौन-से णरीरोसे ग्राई ईर म्रात्मा विप्रयी रौर विषयकेभेदसे, जो 
क्रि समस्त प्रनुभूत चेतना कौ विगेपता द, उपर उट जाती है । यह्‌ सर्वधा काला- 
नीन श्रवस्या । यह्‌ श्रवैयक्तिक श्रमरता है जिसमें श्नात्मा को निरपेक्षता, निरु- 
पाधिक सत्ता प्राप्त हो जाती दै ।* यह्‌ दीप्त चेतना दै, चेतना कौ चिस्पृत्ति नदीं 
दै । यह ग्रट्ल शांति की ून्यतानरहीं है जहां सभी कृच नयप्टहो गाह श्रौरहुर 
चीजनुप्तदो गर्ह । यह मृक्ति का केवल एक षन दै। 


१. व्षट्‌ ८० २.४.१५ 


४2 “ {२ ; ४.५. ३) 
२. दछान्दोग्य उ 2. ६. १० | बृहदु उ०, ४. ३. २१। 
2. तलना करैः करिवेकचृद्धामणि' से, जो रकग कत्त मानी जाती दै । मार्दूक्य 
..ठ2० पर भीदपाद फी कारिवःा समी यद श्रना >, 


उपनियदों को भूषिका १२६ 


उस म्नवस्या काभ वर्णान मिलता है जव श्रात्मा परम पुरप के साय एका- 
कारहोजात्री ह! जो यह्‌ जान तेकाहै किरम ब्रह्यहूं वहे विदवही वन जाना ट। 
देवता तक उसे विदव वनने से रोक नही सकते, वयोकरि वह उसको भ्रात्मा है।* 
मनुष्य मे सरवव्यापकता को प्रच्छन्न क्षमता होनी दै, जिते वह मृक्ति क स्विनि म 
कार्यान्वित करता है 1 ह्म तत्त्व रूप व प्रपीम विगुद शाति कै साय एकरूप श्रौर 
बरह्माण्डीय ब्रभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता मे पुस्पविध ईश्वर के साय एकत्पहै। ब्रह्म 
कौ शाति श्रौर्रकषुग्तामे से मुक्त व्यक्ति के स्यतव्र क्रियाकलाप का उदयहोना 
1 ईर्वर कै साय मूल एकत ईश्वर के दवारा एक-दूसरे के साय मी एकता है । 
भरभिज्नता की उच्च स्थिति मे पटूच जाने पर हम जमद्‌ को भूतते नही है, वल्क 


न निततेधो न चोत्पचचिने व्ययेन च सापः; 
न सुमसुदुन॑मै सुक शत्येषा परमार्थता ॥ 
वरान नाश, न उत्चिदैः नको भ्रौरन कोर साधकः नोर 
मुखि का धद है भौर न कोर सुकन है 1 वह्‌ सर्वोच्च स्थिति ई } 
मन ज भपने स्वामातरिकं आवाप्तमे वाप्रसभः जतारतोनकोरै पथ रस्ता 
है भौरन कोपं पथिक । 
चिचेतु रै पराद्चेन यानंनोच याषिनः। 
-लंकावतारसूत्र", सिस्वेनयलेदी का सस्क्रण, १० ३२२ । 
भ्निर्वाण' की व्याख्या शता श्रौर डेय के भेदका भमाव, “्ाशचप्ाकरदिततता 
की यर । (माध्यानकेडचि' मे निकाय के नकारात्मक दयंनो की मरमारदे । 
अमरीनमपंपाप्तमनुच्डिग्नमरराश्व यम्‌ । 
अनिरुद्मनुतपन्नमेतत्‌ निकापच्यते ॥ 
लना कर बुदत्वं से 
न मादो नापि चामाबो बुद्धत्वं तेन कष्यते । 
तरमाद्‌ इड तया प्ररे अभ्याङनमवो मतः ॥ 
शमदाधानस्‌त्रालेकार' भरव २२ तथा २६। 
न शुद्धा नाशाद्धा बुद्धना नक्ना न बहुता! 
भ्रौरदेत, 
यस्मिन्‌ सर्वमिदं भरोत जगव्‌ स्थावरजंगमम्‌ । 
तस्मिन्नेव लवं याति दुद्बुदाः साग्रे वथा॥२॥ 1 9 
यह समरन चल भौर चल अगद निसमे गुथ हमा है उती लीन भो ह! जाता ह, जते 
नि बुलबुल समुद्र मे लीन द्रो जति दै । चूलिका उ०, १७॥ 6 
नरद सैट जने काभ तैसेमिम्द्रीका पत्रश्रपने कारण द्रव्वामिदधीमे 
सौर जाता ई पूरं शत्या ॐ अनिति मौर कु नदा दै ("ज्व १.३२. दष 
रामानुज मध्य) 
१. वद्‌ उ०, १०४. १०॥ 


१३० उपनिपदों की भूमिका 


वह्‌ हमे श्रास्चयंजनक र्य से एक रका लगता द ¡ जव हम जयतु से ्रधिक तिरर, 
श्रपिक गहरी श्रौर श्रविक मौलिक किमी सत्ता से मिज्ञ हौ जाते, तो हमक्षेवी- 
यतता से ऊपर उढ जाति द श्नौर पूरे द्य कौ देखने लगते ह 1» श्रपने पर णासन, 
"स्वराज्य", जगत्‌ पर दासन, 'पराच्राज्य' वन जाता दै! सक्ति (सवत्मिमाव 
है“ । 
जव मन ध्यान की णक्तिसे परमात्मा का द्पघारणा करलेता है, तो वह 
'परहात समाचि' होती है, जिसमे जीव को यह्‌ जात होता है कि उसकी चेतना 
न ब्रह्म का स्वप धारणा कर सिया है ।' परन्तु जव जागरित श्रवस्या र्मे इन्धिरयो 
कीक्रियासे होने वाली बाह्य विषयों की चेतना, स्वप्नावस्थामें मनकी क्रि्यासे 
होने वाली श्रत्तिरिक चिपर्यो की चेतना, या सुषुप्ति की त्रवस्था में रहने वाली 
श्रव्यक्तं की देतना किसी मी तरह की चेतना नहीं रहती, तव श्रसंप्रनात 
समाधि" हती ह 1* जहां पहली समाधिम हमे ईववर की प्र्भिज्ञताहोती है, वहां 
दूसरी मे ब्रह्मकी। 


१. तुत्तना करै, प्लोटिनस : “दम समी चीज को वनने की प्रक्रिया मेँ न्दी 
मल्कि सचा मे देखते हे श्रौर र श्रनयमें देखते हे! प्रत्येक सत्ता श्रपने श्रदर पूरा 
[} च, न प्रत्येक (क) घ्म 
दृद्धि्ाष्च जगत्‌ रत्ती £ । {सवि समस्त दर की है । प्रत्येक समसत है श्रौर समस्त 
प्रतिक है । मनुष्य, जसता ह्‌ शस समथ ट, समस्त न्धी रा है। परंतु नव वष्ट णक ग्यकति 
नदीं रदत्ता, तो श्रपनेश्रापको एनः उपर उठाता है श्रीर समस्त जगत्‌ की तद तक प्रवे 
कर्‌ जात्ता दै” 
एव्ाटे की पस श्च्छा का उल्लेख करते दय्‌ कि वे एक, श्विमाजित, श्वत, 
शरविनागरी दववरत्व बनना नाते दँ नो पूरं सच, पूं श्रातमा, पृ शरामन्द रै, रटोत्फ 
शरोटो कषत दै, “यद युवति की सीपी-्ादी इता धारणा से मूलतः थौर्‌ त्वतः भिन्न 
रै, शौर उत्ते यह सदैन एक उच्छु खलता, ्रतिमानवीय ग्वै शौर प्राणी की श्रराक्य 
सीमानो फा श्रतिक्रमण प्रतीत श्योगा, जिते टम श्राचकल फोर्टियन मेरया कदत है 1” 
, --मिष्िसिजम : ईस्ट एण्ड बैट", ¶० १८१ 
२. श्रहमेवेदं सर्वोऽस्मीति मन्यते सौ यः सर्वात्ममावः, सोऽययात्मनः प्रमो लोकाः 
पर्मात्ममावः स्वाभाविकः ।-दृहद उ०, ४, ३. २० प्र शाकिरमाध्य । (सर्वैकतवमेवास्य 
रूपम्‌--४ २. २११ “यत्‌ स्वरूपं पूणंतवं परमात्ममावम्‌' ५. १. १। 
२. ब्रह्माकारमनोटृत्तिमवाद्योऽङतिं विना। 
संप्रफातप्तमापिस्स्याद्‌ ध्यानाभ्यासप्रकर्यतः ॥ 
--सुक्तिका उ०, २. ५२। 
४ प्रमाश्यम्मनःश्ल्यं वुद्धिशत्यं चिदात्मकम्‌ । 
शरतदस्यादृत्तिस्पोऽसौ समापिदुभनिमातरिततः ॥ 


द्री २. ५४१ 


उपनिषदो री भूमिका १३१ 
पेये मौ भरं है" जिनमे यह बताया गया है कि मुक्त भ्राता श्रपे को भतु- 
भरत श्रं कौ ्पणताम से मुक्त रखती है भौर सासारिक सुख दख से््ुती रहती 
है ।* पर ्न्य भ्र॑सो मे इस तरह के गुणो कौ ॐपस्विति स्वीकार कौ गई है । इत- 
लिए ये गुण बिुदध प्रज्ञा के विरोधी नहीं टो सक्ते, एेसा गादरायरा का मत है 
मुक्त श्रात्मा कौ कामनाएं उसकी इच्छारक्ति मत्रे ही पुरो हो जाती ह ।'भरात्मा 
को निष्पाप ग्नौर परम पुष्य के साय एकरूप कहा गया है । बहते प्रगे मे ब्रह्म 
से ग्रपाथक्य, विभाग" का उत्ते है ।' श्रविभाग पूणं एकरूपता नही ह । मुक्त 
भ्रात्मा काको ्रन्य भ्रिपत्नि नहीं होता ।* कु भयो मे प्रासा कै तिएु यह 
कहा गया ह कि उक साप उपापियां होती है जो व्यक्तित्व का निर्माण करती ह, 
भ्नौर भरन्म भंसोमे इन्दे परस्नीकारक्ियाग्रयाहं। वादरायणइन दोमतोका 
सामंजस्य यह कुकर बैठाते ह कि व्यक्तित्व को धारणा करना यान धारणा करनां 
मुक्त भ्रात्मा की एूरेतया अपनी इच्छा पर निर्मेर करता ह !* बह यदि बाहैते 
स्वयं श्रपनी इच्छाशक्ति से निर्मित प्रनेक शरीरो मे ध्रवेश कर सक्ती हुं जित 
प्रकार दीपक की शिखा भरपने को कई रिखामो में परिवतित कर सक्ती हं । 
एिवरेय भ्रारण्यक मे यह्‌ कहा गया ह कि वामदेव ने इस लोक ते ऊपर उठ 
करे स्वर्गलोक मे ममरता प्राप्त को ।* कौषीतकी उपनिषद्‌ मे ब्रह्मलोक का 
कुंद विवरण दिया गया ह, जहां भ्रपरानित प्रासाद ह, इत्य वृक्ष हं, सानज्य नगरे 
हं श्रौरभ्रर सागर ट । उपनिषदोके जिन भंशो मेयह बताया याहु कि ज्ञानौदय 
को पुरस्कार स्वगं होता है, वै किसौन किसी सपमे ब्रह्मा या हिरण्यगमं के साय 

१. घन्दोम्य उ०) ३.२४. १; भीर देवें ७. १. ५;५.२.२१७ ३.९ 

२. श्रौड़लोमि का यह तक ङि दिव्य यार्णो मे सम्पननदोते दुर्‌ मी युमा 
का स्वरूप विशद प्रण र, भौर उपमे ३ गुण नदी ६। सश्ठेनो पीममदध करनेवाली 
उपाधिं पर आधारित ह (-हमपत्र ४.४. ६॥ 

उपापिसम्बन्यापीनत्वात्र तशं न चेतन्यक्रद्‌ सूपत््तम्भवरः। 
न्मत्र ४. ४.६ पर शाकरमाप्य। 

३. जह्मपूत्र ४.४.७1 ४, हयप्र ४.४.८1 हवादोग्व उ०५८,२-१। 

५. महषर ४. ४. ४.1 बदधूज ४. ४.६ पर्‌ शाकरमाध्य। 

६. ब्रह्सत्र ४.४. ६। 

७. मक्षतूत्र ८.४८. १२ १ यदा सगतो संस्र तदा सरातीरो भवति, यदा 
त भशरीप्ता तदा भरारोरः इति मावः ।--जस्मूत्र ४. < १२ पर शाकरभाप्य्‌॥ 

य, ह्स्र ८.४. १६१ यथा प्रदोषः पकः अनेकग्रदीपमादम्‌ भापयते विकरारयाकि- 
योगाद्‌, पतम्‌ प अपरि न्‌ गुकाध्मा देऽववेयोगाद्‌ भनेकमावम्‌ भपय सर्वा संकल्प 
सष्यनि रसैरणि भाशििति जह ४" ४. १५ प्र्‌ शाकरमाध्य । 

६. २,५॥ 


उपनिषदों कौ भूमिका 


33, 


१३ 


रहने कौ वात सोचते ह 11 बरह्ममूव इस प्रश्न पर विचार करता ह त्रि जौ दैवमारयं 
से जातहवे हिरण्यगमं ब्रह्मा के सोकर में पटुचते हया ईरवरके सायएक स्प 
जाते है । बादर कायट्‌मतदैकिःवे हिरण्यग्मं के लोक मं पटूंवते ई, कवोकरि 
उमरीके चोकम जाना सम्मवरै | कर कते द, “त्पन्न हूए ब्रह्या का एक 
विशिष्ट प्रेण दै ग्रौर इसलिए वह यात्रा कालक्ष्य दो सकता ह्‌, परन्तु परम ब्रह्म 
नही, वर्योकि वह्‌ तौ सर्वव्यापी है श्रीर यात्री जीचात्माश्रीं की प्रन्तरत्मा ह) 
जव हम ब्रह्मलोक पहुंच जात टं तो वहां विद्व-परत्रिया के ग्रन्त तक कार्यं केरे 
रहते है, रीर तवब्रह्या के साथ प्रम ब्रह्य प्रवेण करते 1 शंकर कां विचार 
टैकियह्‌ सव्र उल्लेख क्रम मुक्ति" ्र्थात्‌ क्रमशः गृक्ति से सम्वन्वित्त दै 1 जमिनी 
का यट मतष्टैकरिम्रुक्त श्रात्माएं परमनब्रह्य में प्रवेश कसती हैँ 1“ बादरायण के 
विचारभे जो प्रतीको काध्यान करत है, वे प्रतीको के चौकमें जतिरह,ब्रह्म सोक 
मर नटी जाते। 

जिस प्रकार परम ब्रह्म का चतुव स्वदय टै, उसरी प्रकार यृक्त व्यक्ति के 
भी पुसं शांति, विगुद्ध पक्ति, चिद्व श्रत्माके प्रति मक्ति श्रीर्‌ जगत म माग 
लेना ये विमिन्न पहृतरू हँ! वह्‌ जगत्‌ कीग्रोरदेखता है रीर उसमेखो जात्तादै, 
क्योकरि वहां श्रपने को श्रपनै से ऊपर उठाने का सतत प्रयास चल र्हा दै 1" 

दम जवे परम ब्रह्य का उल्तेख कर्ते ई, तौ हम जानोद्रीप्त निश््वलता, 
प्रविपयाध्रित चेतना पर जोर देते हैँ जिसमें दुःख ग्रौर पापका पृं त्रमाव होता 


२. दै) व्रहद्‌ ८, 2. १५ 1 द्युदिग्य उ०, 5. १२. १। 
२. कारयत्रष्मणः ण्व गम्तव्यत्वम्‌ उपपदे प्रदैशवध्वाद्‌, न छ परस्मिन्‌ ब्रह्मयि 
तस्य सर्वगतत्वात्‌ मन्द्रां प्रसमात्मत्वाच्च ।--त्रहमतूत्र ४. २.७ पर शकरभाध्य 1 
३. दै, प्रश्न उ०, ५.५ । श्रीर्‌ तुलना क : 
गरहया सद ते र्वे सन््रापते परतिसन्नरे । 
परस्याति कृतात्मानः प्रत्रिशन्ति पर्‌ पदम्‌ ॥ 
नवृ जगत्‌ का विवट्न होता देतो जीव्रत्माद ग्रपने खरूपको समाप्त कर्‌ ह्या 
के साथपरमप्द्में प्रवेश करती ष 
५" गषत ४, २. ६९ पर्‌ शांकरभाध्य। 
५. मह्यतूत्र ४ २, १२-१४॥। 
६. शस ग्रकार्‌ व पृथी श्रीर्‌ भ्राकारा मेस 
प्रत्येक प्रकार कै प्राणी के साथ सम्प रखता है, 
ध ९१ उस्र खर्म की श्रोर मदिर से श्रौरप्रेमफी दृष्टिस्ते निर 
<. 


षट द 
--चड्‌ स्वथं 
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हैमरोर विशुद्ध परानन्द भनी अ्रसोमता से समस्त मानवीय उत्नासो श्रौर्‌ मनुष्य 
की कलना ग्क्तिको पार कर जाता है । बह अन्तं च्ठ हो मात्मा को परम ब्रह्य 
्रौरसभी सत्त्रे साय एक कर देती ह । प्र तव हम उनके साध एवः भिष्या 
सम्बन्ध से वधे नही हते है ।श्रपनी इस रूपान्तर्ति चेतना भ, जहां हमारे रह 
वादीव्यक्तित्वकाभ्रमावहोताहै, हम मोरो से एक्‌ नही होते है वकि उनके 
साय श्रपने को एकं अ्रनुमव करते हु । हमारी वास्तविक भ्रमा एक वैयक्तिक 
मानिक सत्ता नही रहनी है, वत्कि उस परमात्माके प्रायएक हो जातीहै जो 
भ्रन्य समी श्रात्माश्रो के मानसिक स्पों के पदे विद्यमान टह । हमारा शरीर, 
जीवन, मन तव हमे वाषते नही है, बल्कि मारी दिव्य चेतना क पारदर्णा दाह 
मेन जति है । वह्‌ तक्ष्य जव प्राप्त हौ जाता है, तो हम दिव्य कां एक्‌ वास्नविक 
कूपान्तर धिश्वव्यापो श्रात्मा फी एक स्वतेन्तर हतचत वन जाते है । हम तब यह 
महमूस करते ह कि हमारा शरीर, जीवन भ्रौर मन ब्रह्ाण्डीय शरोर, जीवन भ्रौर 
भन के साय एकरूप है !\ हमारो च्रात्मा समस्त जगत्‌ को व्याप्त कर लेत्ती है । म्रनन्त 
कोजान तेने से हम ईदवर, जगत्‌ ग्रौर जोव के सच्चे स्वल्प को सममतेतेहै। 
भ्ाध्यात्मिक ज्ञान (विद्या) जगत को नही मिटाता है, बल्कि उसके 
सम्बन्ध मं हमारे प्रज्ञान (ग्रविद्या) कोमिटादेताहै) जब हम ऊपर उटकर 
श्रपनौ वस्तिविक सत्ता पर पूव जते है, तो हमारा स्वार्थो प्रह हमसे प्रलग हौ 
जाता दै भरौर वास्तविक प्रखड भ्रात्मा हम पर ग्रधिकारकरलेतीहै। हेम भगत्‌ 
मे रहते प्रौर कायं करते रहते है, पर हमारा टष्टिकोण बदल नाता है । जगत्‌ मी 
चलता रहता है, पर वह्‌ हमारे लिए प्राया नही रहता । इस नई चेतना मे स्थायी 
स्पे रहना ही प्रनन्तमे जीनाहै। 
जन्महीन श्रमरता पर अधिकार रते हुए भी, मक्त ्रात्म प्रपनौ स्वत 
श््छामे इस व्यक्ते जगतूमे एकं वैयक्तिक सूप प्रहृण करतौ है । जन्मब्रह्मका 
मह्याण्डोय सत्तामें एकं टपान्तर ह । मह सूपान्तर सत्‌ के विपरीत नही दै 1 भ्रनन्त 
ओवन के उपमोग क निषु यह वाधा नही यत्कि साधन बन जातादै। जेन्मभ्रौर 
मरण कै चक्रमे दुटने का श्रं घटना जगन्‌ से मागना नही है1 वधन जन्मलन 
या व्यनि ग्रहणा कसर मे नही है, वलिक श्रयक्‌, स्वर्यो रह फो अ्क्ञानमयी 


१, चुनना करे, ह्य ; «दथ श्न जगच्‌ का पूरा आसेद नव चक नोत सकर 
जन तङ कि समुद्र स्वयं वुम्दारी नो मेन कने ले, जद तक ङि राका तुन्दी 
पोशाक भीर सिव तुमदारे शुक्द न वन आ; श्रौर तुम भपने-ध्राप करो इ सम्पू 
गत्‌ का पकमात्र उठराभिकासे न मानने ले, यद नदीं बलि जयत म तरिके भी 
मनुष्य ई गे समी तुमे भपनी ठर सङरे एक मार उच्ताधिकासी न लगने लने "> 
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भावया को कायम रखने मे ह । चारीरिक्ता वंघन पैदा नहीं कसती है" वत्कि 
मनोवृत्ति करती ह । मुक्त आत्मा के लिए जीवन श्राततक नहीं टै! वहं चीवन को 
ईश्वर के लिए जीतना चाहती है । वहं जगत्‌ को एक साचि ग्रीर परिस्वित्ति की 
तरह श्रपनी ्राध्यात्मिक स्वतंत्रता करी अ्रनिव्यक्तिके लिए प्रयुक्त करती है । वह्‌ 
संसारके उपकार के लिए जन्म वे सकती ह 1 वह्‌ विशिष्टीकस्य ब्रहं-भावना 
से रदित होगा } वैयक्तिक चेतना की लीला के अनेक ल्प टो सकते ह, ्रनेक पहलू 
ओर मूद्राएं हो कती ह 1 परंतु मुक्त श्रात्मा, उन सवके वावलूद, विद्वलीला के 
सत्य मे जीत्ती है, उसे कोई श्रम वहीं होता 1 वह्‌ ग्रहं ते मुक्त दती है श्रर व्यक्त 
सत्ता पर पूरा नियंन्स रखती है 1 

जीवात्मा शादवत है । वह्‌ पूरी विर्व-पक्रिया मे कायम रहती है । जन्मके 
समय वह्‌ पिछली काया की उत्तराधिकारी वनं जती ह रौर वारीरिक भृ्युके 
वाद दूसरे ल्प मे कायम रहती दै । चिस श्रात्मा ने पूता प्राप्त कर ली दै, उसके 
लिए शरीर मार नहीं रहता ह । बह शरीरमें रहती है, पर शरीर के लिए नहीं 
रहती है । 

जीवं परमतत्त्व का विद्व मं एक पष ह ग्रौर जव वहं समस्त सीमध्रौं 
मेमृक्तहौजाताहैतो व्ह ब्रह्यमं स्थित त्रपते केन्द्रक साय कार्यं करतार) 
अत्तरिकं शांति बाह्य क्रिया-कलाप की उल्वासषूर्णं स्वतंत्रता में व्यक्त हौती है। 
वह्‌ जगत्‌ के कायं कररता है, पर किसी मी पाप की इच्छा नरह कर सकता }* वह्‌ 
कौर मी कायं कर सकता है, क्योकि वह्‌ उत्ते निलिप्त स्यसे करता है ।* जिनके, 
विचार ब्रह्य मे स्थिर हो गएरदै, उनकी इच्छाएं .उन्दं वंघती नदीं है ।* मुक्त 
श्रात्मा करा लक्ष्य मानवता का सुवार नही हौता, परंतु उस्तका जीवनं स्वयं एक 
सेवा होता है! उस्षका वंलाग्य उसके चितेक का स्वामाविकं परिणाम वन 

जाता है! छान्दोग्य उपनिपद्‌ उन इच्छामो चो वांधतीदहै ्रौरखनमेजो 

मुक्त करती है भेद करती है, रौर परमात्मा को सत्य की कामना करने वाचान्रौर 
सत्य का संकल रखनेवाला कहती हई 1“ 


१. लोकनुद्र एवैको दिवुस्तै लन्मकर्मसोः । --काततिदासः (दुव॑ः १०. २१। 
“द्स्वर को जगत्त से इतनाप्रेम था कि उत्तमे श्रपना प्कमात्र पुत्रह्यी उदे दिया 
--जौनि ३. १६ । 
२. इष्टद्‌ उ० ४. ४. २६३। ३. दशा ड २॥ 
४. ने मय्यविितधिवां कामः कामाय कल्पते 1 
५- सत्यकामः सत्यसंकल्पः 1--=. १. ५, ६ 1 “यह ्रनेव जीवन दै किवे तुमे; 
एकमात्र स्च्े दश्वर को जान ल 1" रिचाडं श्रोत्र सेट विक्टर कहते हे : “तात्मा श्नपते 


उपनिषदो कौ भूभिका [; | 


कट का यह्‌ तकं है कि कमं मे वरयोकि कर्ता परर कायं का मेद निहित है, 
मीर जीवात्मा क्र परमात्मा के साय एकस्पता क शान श्व तरहकेषभौभेदो 
को नकारा है, भ्रतः उस कमं के साय ज्ञान के सद-ध्रस्तित्व की कत्पना महीक 
जा सकती ।* पर केवल स्व-केन्धित कमं ही अरसम्मव होता है) भक्त जीद ह्वर 
मे सक्रिय हौ जाता है । भ्राता को समस्त शक्तिया, जो भ्रव तकं बधी हप्रौर 
यंदौ थी, जव मुक्त भ्रीर स्वतत्र हो जाती है, तो ददवर हमारे मीतर जन्म तेता है, 
भर्थात्‌ वहं हममे सक्रिय हो जाता है । ¶र्योकि हम उपषकी सन्तान है ।* ईदवर 
मुक्तं मनुप्य कै जीवने का केन्य बन जाता है, इखलिए उससे प्रेम विकीणं होता है 
श्मीर सत्कमं श्रपने-श्रय हीते चलते ह ! वह्‌ भ्रयने नीवन की राक्तिके प्रति उतना 
ही भरचेत होता है जितना कि स्वय जीवन के प्रति, जो कि क्यों रौर “किसत्तिए"का 
विचार किए दिना भ्रकट होता है, खिलता ह श्रौर भ्रपने जीवन-काये को एक उन्पक्त 
उद्गार की तरह उदषाटित करता है । बेह्‌ भनी हौ गहराइयो मे रहता दै प्रौर 
जीवन श्रषने-प्ाप उमेड़ता है । एक तरह से वह्‌ कर्ता नही होता है । वहे सवेम्यापो 
श्मात्मा कै साथ एक होता है, परम तत्व से प्राविष्ट होता है) वहुषिरक्तथा 
"उदासीन" होता है । सरवेव्यापौ भ्राठ्मा जोवात्मा को परणंतया अपने प्रधिकारेभे 
ते वैता! जोकात्मा जब शाति में पेश करती हतो वह विराटः; शतभ्रोर 
निश्चेष्ट हौ जाती है । वह प्रहृत के कायो को, विना उनमें भाग लिए, केवल 
देव्ती दै । उस स्थितिमे कपोकि कोई ्व॑यक्तिक हेतु नहीं रहता, इसलिए कोई 
बंधन मी नहीं रहता । 1 

जिन्हे भ्रनत्ते जौवनं प्राप्ते कर लिया है, वे बाहर से देखने मे, साधारण 
मनूप्योकौ ही तरह जगत्‌मे जीते भोर दइयरउधर फिरते है। उनके को 
विदोप चिह्व नही होतेह । केवल उनके कयं परम सत्तमे केन्दित होतेह भौर 
उनेषर उर्नका पणं नियंषण॒ दता है, जबकि ससार मे रहने वालो के साय यह 
को (भरात्‌, अपनी मस्मे स््टा् को) पूर्वया हदादेवी हे भौर दन्य परेमको 
भारथ कर नेती 2; शौर जे द्द उने देखा ई उप्ते भ्नुरूप होकर षह उप्त अन्व 
ज्योतिमे पूतया चली जाती ह ^" 

१. केन उ० की मूमिका। ५ 
२. रे स्वयं इथ नदीं क्ता" (जोन ८. १८) 1 “जो कु म चास्ता हूं बह नदी, 

बल्किनोक्दव्‌ चाना दै" (माकं १८.३६) 1 गोष्मने क्य ह: “तुम कृष नदीं 
फरोग, बक्च अपनी निजी श््दा, अर्यात्‌ निमे तुम श्र या शयया श्राप कदने हो त्वाग 
दोते। स तर्द ते तुम्हारे सभी दुयुभ्य दुल, पीव भौर नष्ट रोने लेमे; जीर ठव तुम 
घनः उसी पकर तल अँ द्व नातनोगि निस $ तुम भारम्म मँ उमरे ये ।”* "स्कोर 
विद-वीन ट्‌ सोत्र! 
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वात नहीं होती है ! उनका व्यवहार उन लोगों के प्रति जो श्रभी मुक्त वहीं हए हँ 
श्र श्रसंतुप्ट मन से जगत्‌ मे पाप शौर श्रपर्मताको कम करने के लिए संघर्पकर 
रहे है, सहनशील सहानुभूतिपुणं श्नौर सम्मानजनक होता है । सिदध पुरुष देसे 
लोयों की सहायता करते है रौर रूढियो को उनमें चुधार करने की मावनासेही 
स्वीकार करते है । अन्य प्रारियोकी ही तरह वे जीते है, दुम्-चुख मोगते है श्रौर 
मरते है, परन्तु उनके मन में कोई संदेह नहीं होतार श्रौर उनके हृदय में को 
भय नहीं होता है । मृक्त आत्मा के लिए संसार रौर मोल या बौद्धो का "निर्वाण 
काल ग्रौर सारवतता, दद्य श्रौर सत्य एकं ही है युक्त श्रात्मा यद्यपि घटना जगत्‌ 
मे रहती है, परन्तु उसकी चेतना उस दिव्य मे केद्धित होती है जो समस्त सत्ता 
का मूलाघार है । वस्तुतः उसकी चेतना, ईश्वर मे केद्दरित होने के कारण, तीव्र 
हो जाती है, रौर इस प्रकार उसका जीवन अधिकं सजीव हो जाता दहै! पवित 
शाति, चरम ग्रातमसंयम ग्रौर न्यायोचित कायं संतो के जीवन का लघ होता 
है 1 ते एक ज्योति वन जाते है, सत्य के लिए संध करके ओर उसे प्राप्त करके 
उसकी शक्ति वन जाते ह, भौर रो कौ उन्नति मे सहायक होते ह ।* वे ग्रपने 
प्रपूर्वं दिव्य सदशेन से कल प्राप्त करते हुए जयत्‌ के कायं मे तव तकं लगे रहैगेः 
जव तक कि पाप ्रौरः प्रपूर्णता के विरु संघपं पूर्णतया सफल नही हौ जाता भौर 
जगत्‌ फिरसे श्रात्मामें नहीं लौट जाता। 

मुक्ति के वाद कोई जगत्‌मे सक्रिय रचिलेतारहैया उसका त्याग करदेता 
दै, यह्‌ अपने-ग्रपने स्वभाव प्रर निर्मरकरताहै। याज्ञवल्क्य वने चले जाना 
पसंदकरते है प्रौर जनकं राज्यका शासन करतेहैँ। वेजो कुदंमीक्सतेहं 
उससे शोक मौर दुःख के इस संसारमे खोए हम जसे लोगों का उपकार करते है । 
देह धारण करना या न करना यद्यपि मुक्त आत्मा के लिए एक जंसाहै, पर 
वे क्रुणासे पूरणं होने कै कारणा जगत्‌ का मार वहन करती हैँ ! “विवेक श्रूडा- 
मशि" के अनुसार, वेस्वयंपारदहो जनेके वाद मनुप्योके प्रति च्रपनी कंर्टा 


१. भा्यदेव पने च्ित्तविशदधिमकरणः मेँ कते है कि महान भात्माप्‌, जो 
बिकट जीवन-सेषधै भें विजयी हो गई है, दूत्रो के उदार का भरयत्न करती है : 
मदाक्तत्तो मदोपएवः स्थिर्बुद्धिरतंत्रिदः 1 
जित्वा दुस्तरसतंयामे त्रयेदप्रयानपि) 
२. कनीर के श्रनु्तार सच्चा सत बह है “जो तुमसे दवार वंद करने, सांस रोकने 
भोर संसार को दोढते क लिय नयी कता रै `" -वल्कि जो तुमे ततरे तारे क्रिया-कलाप 
के मीच शांत रदने की चिका देत्ता रै)" 
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के कारणा मौर उन्दे मी षार करने के ददेय से जगतूमे रहती ह 1* जवतक 
सभी लोगो का उद्ारनही हौ जाता, तब तक मुक्त भ्रात्माएं वििष्टरूपोक्तो 
धारण करफे, जो ध्राघ्यात्मिक जीवन के परिधान-माव्र होते ह, जगत्‌ में कायं 
करती है । श्रात्मा श्रर मौतिक ग्रस्तित्व, "परानन्द" ग्रौर शरन” एक श्रटूट मिल- 
सिते कौ सवसे ऊनी श्रौर सवसे नीची किया है। दोनों क परस्पर सम्बन्ध 
है जिस प्रकार शाश्वत दिव्य, वियृद्ध श्रात्मा रहते हए मी, समस्त विद्व को 
श्रपने मीतर रष्व मवता है, उमी प्रकार साम्वतके साय एक हुई प्रात्माकीभी 
विश्चिष्ट परिवेश के सम्बन्धे वही मृद्राहोतीदै। वह परिवर्तेनशीसमृष्टिमे 
शरजञानी की तरह दूवी मही रहती । वहं सचेत रूप मे भ्रपनी वास्तविक सत्तामे 
रहती दै श्रौर मनोदैहिक उपकरणा को प्रयुक्त करती हुई मी उसे श्रपनी वास्तविक 
मत्ता मानने की गलती नही करती है । मुक्त म्रात्माएं अनुभवातीत, स्वयमू, काता- 
तीत कौ चेनना रवती हुई भी, भ्रषनी सत्ता को ग्रनन्तर्ईब्वर के माध्र,जिममे समी 
श्रस्तित्व रहते है, एकाकारकर देनी 1 
उपनिपदे इसपर वार-वार जोर देती दै कि दमे सभी श्रम्तित्वो को प्रात्मा 
मेम्मौरश्रात्माको समी भस्तित्वोमे देखना चाहिए । क्योकिग्रह्म हौीयेसम 
श्रस्तित्व षै, हमनिषए्‌ हमे भी जगन्‌ कै साथ सही सम्बन्य स्थापित करना चादिषु । 
हमारे व्यक्तित्व की पूरं सफलता का अर्थं दै जगत्‌ रौर ग्रन्य व्यक्तियोकेमाय 
हमारे सम्बन्धो कौ पूणं सफलता । हमसे यह्‌ प्रादा की जाती है त्रि ह्म न केवत 
श्रपने पृथक्‌ श्रहेवादी श्रस्तित्व पर विजय प्राप्ते करे, यन्कि भ्रात्ममग्न भ्रानन्दके 
स्वं के श्रपने जीवन पर्‌ मो विजय प्राप्त कर । पूणता को पहची भ्रात्मा प्रपूणं 
श्रात्माभ्रोकेदु्ो को उपेक्षारे देखनी नही रह सकती, वयोकि वे भी उसकी 
श्रपती प्रातमा हँ । वद्‌ उन्दः उपर उठाने श्रौर मुक्त करने के लिए प्रपलनशीत 
रहेगी । यह तव परोपकार का कायं नही रहता है वल्क दिव्य जीवन, ग्रषड 
मागं वन जाता है । वह्‌ तव तक कायं करेगी जव तके ङि व्यक्त जगत्‌ कौ समी 
सत्तां सफल नही हौ जाती । पक्त व्यक्ति मृष्टिके भ्रतमे श्रपने व्यक्तित्वसे द्रु 
जतिहै। 
दरह्मलोक ब्रह्माण्डीय श्रनुमव का यथासंभव विगातततम एकीकरण है, 


‰" स्यामरचिव योगभाष्य (१.२४) के, अनुसार, रखवर का शड भंतःकरण फ 
साथ स्यायी मम्बन्ध ई 1 यदि स्खिर नित्य मुक होते हृए भी एक भंन"वरय रस सरता 
ह, तो युत्त व्यक्ति मी रख रुके है । 

„ चलना कर, चुग्रांगत्नु : श््राचीन कात के महत्मार्भो ने प्रमि नाभो 
श्रपने विण पराप्त द्गिया, किर उसे दमने ङ ४ प्राप्न दिवा ।) 


१३८ उपनिषदों की भूमिका 


व्यक्त सत्ता की चरम सीम दै, ब्रह्मा इस महान लोक को आत्मावान्‌ करनेवाली 
भ्रात्मा है ! वहू परच्येक सत्ता का वास्तविक जीवन है । वहं विद्व की पुरी श्रवधि 
मेँ कायम रहता है । व्यक्त जगत्‌ मेँ उससे परे कुच नहीं है । बह वह ` शाश्वत नहीं 
है जो ग्रनुभूत से परे है । वह्‌ श्रमिव्यक्तिकी ही चरम सीमा है । जव जगत्‌ श्रपना 
उद्य पूरा कर लेता है, जब वह काल के वेघन से दूटं शादवतमे श्रा जतादहै, 
तव एकाकी उस एकाकी की श्रोर उडता है । जगत्‌ के लिए ईदवर कौ जौ योजना | 
सृष्टि से पहले धी वहं सम्पन्न हो जाती दै, क्योकि वही जगत्‌ का प्रादि प्रर श्रन्त 
है ।* विद्वाधिपति का वाह्य श्रस्तित्व होता है श्रीरं श्रांतरिक जीवन होता है। 
जम वह्‌ बाहर की श्नोर मुडता है तो विदव विकसित होता है, जव वह्‌ ग्रपना ध्यान 
भ्रन्दरकी श्रोर करता है तो विद्व श्रटदय हौ जाता है ग्रौर ग्यक्त जगत्‌ समप्तहौ 
जाता है! जगत्‌ का जब उद्धारहोजातादटै तो परमेश्वर निरपेक्ष एक, एकाकी 
वन जाता है श्रौर अन्य क भी नहीं जानता । 

ब्रह्मलोक में मक्त श्रात्माएं परस्पर एक होती हँ । विद्व-प्रक्रिया मेँ वे ग्रनेक- 
होत्ती है । परम तत्त्व की उनकी चेतना, जौ वुद्धिमें रहती दै, एक हत्ती है श्रौर 
शारीरिक रूपों मेँ विमाजित नहीं होती ! यह्‌ ्रभिन्न चेतना विर्मिन्न शरीररोसे 
सम्ब होती है । यह ग्रनेकता उसे दिव्य सत्ता की एकता से दूर नदीं करती । 
जव तक समस्त विर्व अन्तिम रूप से निरपेक्ष मेँ नहीं लौट जाता, जव तक ईश्वर 
का वह्‌ प्रयोजन जो सृष्टि से पहले था पूरा नहीं हो जाता, तव तक्र भूत द्रव्यके 
वन्धन से मुक्त जीवात्मा, सीमाग्रो दवारा विभाजित हुए विना, अपनी विशिष्टता 
कायम रखेयी । सत्‌ के दो ध्रव जव परस्पर मिल जाते ह, जव समी जीवात्माएं 
गुण, श्रहंमावना, संघषसत प्राकाक्षा ओ्रौर प्रपूर्णं प्रेम के वरात्तल से उपर उठ 
जाती है, तो जगत्‌ निरपेक्ष मे विलीन हो जाता रै ।२ 


१. दलना करं" विश्वा जीसस के माध्यम से कते दै : “भे आदि ओर्‌ श्रत, 
पथम श्र भ्रति हू, गर्योक्रि जो प्रथम था वही श्त मे आता है सौर रतिम ही प्रथम है 1" 

२. एक श्रन्य स्थानप्र मेनेक्डाहै क्रि ग्िश्वसत्यसने सर्वथा शत्य कोश्थ्रमनही 
है वल्कि दिव्य कौ, जो श्रनन्त सम्भावना है, एक सम्मावना की निष्पत्ति है । हमारा यृ 
जयतत ह कोई श्रकेली सम्भावना नही है, जब यह्‌ समाप्तदये जाएगा तो अन्य सम्माव्‌ ` 
नां उदूधाटित दोंगी ।--“एन ्ाददिश्रलिरट व्यू ओव लादफ", चतुर्थं संस्करण, १६५१, 
१० ३४६ ; 


= १।.११५। ४ चमक १२३६ 


१९ 
धमं 


उपनिषदे पारमिक उपासना के परम्परागत रूपोको ब्रह्मी सिदिके तिर्‌ साधनों 
केखूयमे प्रयुक्त करती है । वंदिक मन्त परम सत्य को विविध रक्तियो को सम्बोधित 
करके रचे गए है, जो उसके महत्वपुणं पक्षो के प्रतीक ह । चे शद्धा पौर उपासना 
के धमं का उपदेश देते है । प्राह्यखो' मे कर्मकाण्ड की चर्बा है मौर यहुकहागया 
है ङि उनके श्नुष्ठाने से हमारे लक्षो कौ पूति हो शकती है । उरनियदो ने इन 
दौनौं पद्धतियो को लिया है स्रीर इनकी पुनर्व्यस्य कौ है । 

उपनिषदे जहां यह मानती ह कि मुक्ति जीवने का मर्वोस्च सेष्य है, वहो वे 
यह मी जानती है कि वहुत-से व्यक्ति श्रपने प्रह को मारने के सर्वोच्च त्पागके तिए 
तैयार नही है । उन्हे इसके लिए योडी तयारी की श्रावरयकता है । वे भावनात्मक 
पंवुष्टि चाहने है, रतः उनका स्यात कर्‌ मक्ति भौरकर्मकण्डके प्राचारमी 
मान्यक्र लिए गएुहै। वे देकार नहीं, क्योकि वे हमारे मनप्रौरहृदयको 
शाद्वन सत्ता की वास्तविकता की श्रोर मौटकर दमे उच्चे पयपर पामे बदति है 
प्रर धीरे-धौरे हमें प्रपने-प्रापमे से बाहर निकालकर प्रात्माके सच्चे धर्मेमे 
ले जाति है ।* जव त्तकः लक्ष्य पूरा नही हो जाता कमं का नियम काम करता रहता 
है, श्रीर हम ग्रषनो शद्धा भौर भक्तिकी गभीरता के म्रनुमार्‌ प्रपनी उपासना 
श्रीर्‌ पवित्रता का फन प्राप्त करते है 

श्रद्धा श्रीर उपासना के विमिन्न रूप भ्रौर योगाभ्यास प्रात्मद्संन के 
मर्बोस्व लक्ष्य कै साधन माने गष है । ्रात्मदरशम उस एक ग्रनुभवेातीत सत्ताके 
साय एकता है जो समी लोक्तो ते परे है, भौर साय ही जगत्‌ कौ सभी सत्ताप्नोके 
सायभी एकता दहै। 

उपनिषदे बार-बार उस ईश्वर की चर्चा करती है जो भ्रच्छनन दै, निहितं 


१. दूस रताब्दी के ए साई सभारकने कायाः “हममे तुम्दे इध्मे 
अनप स्यसि, दर्त्‌ श्नौर वृद ररते मिलेगी जो शमदो दरा दो यह छिद नर्ीकर 
पक्ति (क उन्हे हमारे पथ से क्या साम ङुभा है, पर श्रषने कायो दवारा यह रने र क्षि 
यको सथा पए परिरेवास करने से कालाम्‌ हुभ्रा ह । वे प्रदचन नद्य कटने दे, बल्कि 
श्रव्ये काभ कटने दै। यदि उनपर ्रशारहोताहंतोवे दले में प्रहर नदीं करतेयदि 
उनि ढो ऊद श्टीन लेना ई सो दे कचहरी मेँ नरी जाते । यदि फोई उनने इ मांगना 
ह्नोषेञ्मेदे दैते दै, श्र रगे परोिोंकि उन्दउजना हीग्रेमहं जिविनाङि 
श्रमै-प्ापते है 1" कैग्व्िज सिलयू", फरवरी १४, १६४८, शृष्छ २४८ पट्‌ उदुधूत 1 


१४० । उपनिषदों की भूमिका 


गुहायाम्‌! । ईङवर का श्रासानी से बोध नदीं होता । ईइवर मे कुद गूढ तत्त्व है जो 
उसकी अ्रभिव्यक्ति से श्रलग है। वह्‌ गूढ इसलिए है कि मनुष्यकोदिन्यको 
जानने के लिए प्रयत्न करना होता है । ईश्वर हमें हमारे दायित्व से मक्त करना 
नहीं चाहता है, क्योकि उसका उदेश्य स्वतन्त्र मानवीय व्यक्तित्वों का विकास है 
इसलिए वह्‌ अपने को हमारे प्रागे ्रासानी से ग्रौर खुलकर उद्धाटित नहीं करता 
है । वह रहस्य मेँदिपा रहता है, श्रौर जव हमारा सम्पूण ग्रात्म उसके लिए 
उत्कण्ठित होता है तमी वह ग्रपने को प्रकट करतादहै।१ 

"रह्म साक्षात्कार", ईश्वर के दरशंन, के लिए तैयारी की तीन अवस्थाश्रो 
का उल्लेख किया गया है श्रवण", "मनन" रौर "निदिध्यासन । पहली सीढ़ी मे 
जो कुख इस विषय मे सोचा श्रौर कहा गया है, उसे गुरुम्नो से जानना दै । हमें 
उनकी वात श्रद्धा से सुननी चादिए ।२ श्रद्धा वौद्धिक प्रदत्त नहीं दै, बल्कि इच्छा- 
दाक्तिकी क्रिया, हृदय की उत्कंडा है । वह्‌ परम के भ्रस्तित्वमें प्रास्थादहै, जिते 
शंकर ग्रास्तिक्यवृद्धि' कते हैँ ।* हमे ऋषियों की सच्चाई मेँ श्रद्धा रतनी 
चाहिए, जो श्रपनी निःस्वार्थता के कारणा परमसत्य के स्वल्प को प्रत्यक्ष 
परिचय द्वारा जान सके थे । श्रपते निजी भ्रनुभव से उन्दने भी प्रस्थापनाएं सूत्र 
वद्धकीरहैवेही हमे वंन द्वारा सत्य काज्ञान प्रदान करती टै, क्योकि उसका 
प्रत्यक्ष दशन तो हमे अभी हु्रा नहीं है) पर जोज्ञान हम अ्रनु्रुति या विवरण 
हासाप्राप्त करतेर्है वह जांचा नजा सक्ता हो, यह्‌ वात नहींहै। वैदिक 
परस्थापनाग्रो कौ सच्चाई, यदि हम ्रावदयक एतं पुरी करने कोतेयारहोंतो, हम 
स्वयं जांच सक्ते हैँ | 

मनन" या चिन्तन की दूसरी ग्रव्था में हुम श्रनुमान, उपमान प्रादिकी 
तारिक प्रक्रिया दवारा स्पण्ट विचारों पर पहुंचने का प्रयत्न करते हँ । जव तकं 
श्रद्धा पक्को है, तव तक दर्शोनणास्त्र की प्रावश्यकता भ्ननुमव नहीं हौती ! श्रद्धा के 
हास से ग्रन्वेपण कौ प्रटृत्ति वदती है । ज्ञान की अ्न्तनिहित शक्तिम ्रसंदिग्ब 
विश्वास उपनिषदों के समूचे बौद्धिक तने-वाने का श्राधार है । फिर भी वैदिक 
भ्रस्थापनाश्रो कौ सच्चाई ताक्रिक प्रक्रियां द्वारा निरिचत की जा सकती है ! 


१. हे राम, ईश्वर उक्ठीसे प्रसन्न है जो ष्र्हिसा, सत्यवादिता, दया श्रौर सभी 
जीवो पर करुणा के गुणो से सुशोभित है । 


अदिस सत्यवचनं दया भूतेष्वनुयहः। 
यस्यतानि सदा राम तस्य तुष्यति कैरावः ॥ 


, --विपुधर्मोत्तिर १. ५८ 1 
गुर्बेदान्तवाक्येषु विश्वासः 1 २. कठ उ०, १.१. २ पर्‌ शंकर । 
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उपनिषद कौ सूभिका १५१ 


धर्मपरन्यो का वरा बौदिक तत्व मे भूत्य नहीं! जोउन्दे सुना रैषदएकः 
सौमात्तक समस्ता भौ है । परन्तु जव वह्‌ सूने हुए का मनन करताहैतो बटे 
क्छ च्रे मी चदु जाता जिससे द्धा भौर वदती है। तारिक मन्येयणकी 
श्मावद्यकेता पर बहूत जोर दिया गया है ।* उसक्ञेडिना यडा बुरूपनमे परिणत 
हौ जाएगी । उधर, श्वद्धा द्वारा प्रदत्त सामप्रो के प्रमावमे, ताकि मोमापषा 
श्रटकनमेसी-मात्र रह्‌ जाएगौ । धमग्रन्य जहा सत्य को घोपणा दवारो प्रकटं करते 
ह, दहं दर्शनशास्त्र उसकी तक द्वारा स्थापना करता दै ¦ 
गकर कहते हु, जद धमग्रन्य प्रीर तकं दोनो भ्रात्माकी एकता को प्रदरित 
करते, तो वह हयेलौ प्रर रते विल्व फल की तरह स्पष्ट दिसाई देने सती दै ।* 
येहूत-ते पेते व्यक्ति है जिनके लिए परम कोई प्रपरोक्ष रप से प्नुभ्रूतं तथ्य नही 
है, श्रौरवे धर्मग्रन्योके प्राघार पर उसकी प्रामारिरुताको मानने कोभी तैयार 
नही ह । उनके निष्‌ ताफिकं युक्तियां भ्रावयक है । 
श्युति' मरौर 'स्मृनिः मे भ्रपरोक्ष पनुमव मौर परम्परागत ब्पास्यामे भो 
भदः वे श्रव" प्रौर "पनन" के भेदप्र माधार्तिदै) भनुभव कौ प्रपत 
धाती श्रोर धर्म॑शास्व के ति्गेय एक चौर नही दै । प्रवान पाधार-सामम्रौ श्रुति 
है, जो प्रनुभवात्मक हं जवि सूव्रबद निप्कपं गौरा व्यास्याएुं है । प्रथम साक्ष्य 
कै मटण है, जवकि द्वितीय एक मत का प्रमिते है । पदि दोनोके मीच मतभेद 
होतादैतोहमस्नाकष्यपर लौट प्राते है । सक्ष्यको कमी मी मपे सिरेसेरामीधा 
कमी जा सकती है । मत-सम्बन्धी वक्तव्य जिन एेतिहासिक परिस्थिततिपो मे उत्पन्न 
होते हँ उनसे प्रतिवन्धित होते ह! यदि हम मतोका भन्तेष्य समभना वाहते टै 
तो हमे प्रस्याणनासों के पीठे उन धटनाप्रो त्क जाना चाहिए जिनफान्रि वे 
वर्णन करती दै प्राधार-सामग्र भ्रौर व्याख्याभ्नौं फे बोच जो तनाव है उसमे सदे 
हना खाहिए । शास्मरीय पाण्डित्य फा, चहि वह भारतोय हो या भरूरोपीप, यह्‌ ए 
सामान्य दोप कि वह्‌ म्रपने को एकः शुष्कः निर्दय तकंमात्र मानने लगना टै, जो 


१. श्ानश्रन्देषण से ष्टी रप्ति जा सकता रै, भन्य उप्यते मदी। 
म्नोत्पथते पिना हानं विचारेणान्यमाधनैः॥ - रंक । 
वशि क्हते दै: कस्नेकीमी जात्यदि दुचटुक्ष्तो वो माननेनी नाति 
श्रौर भयुिुक्त रान यदि ब्दयाकीभीषोनो त्याग दनी नारिप्‌। 
टुकदकसुपारेये वचनं बानङादपि। 
श्रन्यत्तणमिव स्याञ्यमप्युश्वं एमनन्मना ॥ 
२, आगमोपपतती श्ातमैकल्वम्रकारानाय परदृ्े रङ्नुनः रतममतवित्वमिष 
दशितुम्‌ । - वृत्‌ उ०,३. १. रपर गंडर। 


उपनिषदो की ग्रुमिका १४३ 
चित्त छी समस्त क्ति ग्न्य सव दुध छोडकर ध्यान क विचयं पर कैन्धिन ले 
जाती है 1 जिस प्रिवार्‌ का ध्यान क्रिया जा रहा है उसके प्रे सुवास को हेम पित्त 
मै फौलने देते है । उपासना तक को एकात्म विचारधारा का भ्रजघ् भरवाह्‌ बताया 
साह (१ वद्‌ मो ध्यानरूप दोनी दै ।* व्यान का धरम्यास हम दिसी मी दिषा, 
स्यानया काल मे जदा मौ चित्तेएकाग्र कियाना सके कार सक्रते है। दसम 
प्रलया की, श्राटम को अनाम मे एयक्‌ कले कते प्रकिया काम मे लाई जाती ई । 
एकाग्रता प्राथंना की शतं है । रतं ही नही, बह स्वय प्रार्थना ।प्राच॑नामेहम 
चित्त को मटकाने काले न्मी विचार, समी विध्नकारी भ्रमाव हटा देने बाहिए्‌ 
शीर श्रपने मीतर वले जाना चाहिए । हमे किसी रेपे खेत या जगल मेजानेकी 
माद दी यदै जो सांसारिके गतिविधि शरीर उषे कोलाहव से दुर हौ, जटा 
सूर्य, श्राकराश्, प्रष्वौ भ्रौर जत सव एक मापा बौतते हो, प्रौर साघकःको यह्‌ 
स्मर कराते ल कि उमे यहा श्रपने चहु योर उगी पीरोंकी तरहे विकसित 
दोनादै। 

तनौ श्रवस्थाग्नो मे गुर, शप्राचा्ं' उपयोगी हो सकता द! 'श्राचाये' केवल 
मही टो सक्ते है जिनक् प्रपना प्रानेररा ठीक है} शकृरानन्द शिष्यो केनीन 
भेदकरनेर्है। जो प्रमा के साय रिष गए उपदेण को एक हौ बार सूनकर सममं 
सेना है, वह अच्छा शिष्यहै। जो उपदेश को भ्रनेक वार सुनने भ्रौर्‌श्रषनि को 
नया गुद को काफी परेशान कर नुक के कादेदी कदी सममा है, वह वुराभरिप्य 
है) जोमुष्फोवातकोतो सम जना है पर्‌ मरय मन कौ चियप्नित नदीकर 
पाना. बहु मध्यम शिष्ये दै उम मध्यम सिष्य फो विविधं उपायो समन कौ 


2. समान अत्ययप्रवादमरथमुरामनम्‌ । -नश्रभूत्र ४,१.७१ शारमाष्ये } 
२. श्व्यानरूय'--नतवते ४, १. ९ प्र्‌ राकरमाम्य 1 
३, यत्र दिति देशे फाल वा साधकस्य एशाश्रता मवति तत्र एव उपासीनं 1 
1 दामत्र ४. २.१९ पर साकिरभाप्य्‌ । ह 
५, सयमानरते दस्त भावायेस्ोऽभिभीपते । 
तुनना करे, चौर का पक कमे का मरोर पादपे वदेहा र : 
ढे विः पष 
“मपे अतुयावि्ो रे अमे उतरे वषट छन्द वद्र इसा किः पष्ट चमने 
१ 
सुद ता शौर विर उको सीख दौ)" 2 ५ ४ 
† आवत दं कह सया है: परम त्य के जडा शरीर परम भेष चाइ्नेडयिको 
ते रपे पथप्दरसन परापत करना नाप जी वेदो मे निष्पाठ हतो मौर भाप्मङ्ान प्राप 
करु काद) ति 
रमाद्‌ खरः प्पवेत निकिणः मेय उरमन्‌) ध 
` _, © -राकयशमाश्यम 1--११. ३.२१ 


॥ 
9: 
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ददता की श्रोरले जाना चाहिए ।' 

रात्य एकः सीमा तक दही प्राया जा सकता है । उसे श्रपने निजी प्रयास 
रौर श्रात्मसंयम रे श्रात्मसात्‌ करना होता ट । योग एकाग्रता की उस पद्धतिकफा 
नाम दै" जिसके दवाय हम शादयत के साम एकता प्राप्त करते हँ ।* योगाभ्यास 
का उपनियदों मेँ उत्तेख दरं । कठ उपनिषद्‌ मे हमसे वाणी को मने, मन को 
आन-प्रात्मा मे, ज्ञान-प्रात्मा को महत्‌ ग्रात्मामे श्रीर्‌ महन्‌ प्रात्माको शति 
प्राता प्र्यात्‌ परमब्रह्यमे नीनकरदेनेके लिषएुकहागयाह) पाचों इद्िया, 
मन श्रौर वुद्धि, ये जवर घात हो जाते है तो सर्यीच्चि स्थिति प्राप्त होती द ।* श्वेता- 
दवतर उपनिषद्‌ मं योगाभ्यास के सम्बन्ध में विस्तृत निदेश मिलते ह । जव 
प्रयोधष्ो जाता्ईतौ फिर धर्मग्रंथ प्रामाणिक नहीं रहते है" । शरुतैरप्यमावः 
प्रयोधे' ।* 


१. यः सग्ृटुक्तं सोपपत्तिकं गृह्ाति स उत्तमः, यरतु शनेफश उन््यमानमात्माने शुरु 
व संमनेशय गृह्ाति ममदः, यमतु युू्सतं गृहम्‌ स्वनित्तं निरोदमशक्तः स मध्यमः+ सत 
दरणोसग्य वाम्य पा उपेरोन चिते विविधेकेदिवेरपानेनेतःयः । ~ पौषीततवी 
उ०, २. १, पर। 
२. क्षानं योगात परिदधि। प्रान वा सार योग, यट जानो । 
8. दकयं ओवातमनोरादटर्यागं योगविशारदाः ।--देवी भागवत । 
४ सुलम। गरे शसफी कन्परयृरतस के दृदय पै उपवास के साय। येनदुदं ने कठ, 
धयया यट पृष्ट सकताष्टु करि देद्य फा उपवास परिठो कषणे ह १ 
पर्पयृणमन ने उतर द्विया, "दकता विकसित करो । सुनमे फा काम श्रपने फानों 
ते मरी यत्कि मनमे वसे; मनस्नेभी नर्फी, वतिफ श्पनी श्रासासरे करसे । कार्म 
सूना मेदष्य जनेदो। मनी त्रियाकेदष्टो जानेदो। तव ध्मात्मा ए नकापात्मका 
पन्ति होगी, माषरी ची फे प्रति उत्तकी प्रतिक्रिया निच्किय लेगी । एस प्रकार फ 
नक्राराणवःं शरगतित् भ केवल स्ताध्रो" ही रद सकता ए । यष्टी नकारालकः ग्धिति हदय 
क उपयाम 1) 
येन दुमे कशा ष्तो,भें जो सपति फा उपयोग नष्टं यर सका, रसया काल्ण 
भैर शपना रयक्तिख 1 यद्वि ग श्सफा उपयोग कर सकला तो भेरा व्यक्तित्व खत्म पने 
गया पेता ) नकारात्मक रिथिति से क्या श्रापका यष्टी प्राराय दै" 
“बिल्ल यक्त, मुरुने उततर द्विया । 

४.९) णर वेस भंत्री उ०, ६. १८-२७। प्रप्पयदीरित श्रपने व्योगदुपैणः 
रमसे दो्नोमरयो के बीच भे स्वयेदीप्त आला पर्‌ भ्याम केन्द्िति करने."तच्वमसि' दस मंत्र 
को मूनमे, यने फो उम सीन गानने सौर ध्यान का प्रभ्यान परमेक निय गते श । 

्रत्यगत्तानमालोत्य पूबोमध्ये रवयप्रभम्‌ । 
भस्वा त्मसीययं मत्वारमीनि तदभ्यपरेत्‌ ॥--६२ 


६, ऋ्मुत्र १. पिरेभाप्य नुम ~ < 
पत्र ३ पर्‌ शाकनिभाष्य्‌। ~ ७. वदम्‌ उ. १ परदाकर। 


उपनिचदो की भूमिका १५५ 
वैदोमे हम शक्तिशाली दैवताभ्रो मे, जो केवल म्मूतिकरण मही, स्पष्ट 
विश्वास देखते है । साकार देवताश कौ भ्रारधना श्रीर्‌ उनपर तरिमेरदा दौर 
विश्वास कौ भावना, जो दिक घमं को मुस्पष्ट परतति है, भौर कठ दवेतारवतर 
उपनिषदौ मे प्रमुख हो जाती दै ! कठ उपनिपट्‌ यह्‌ कहती है कि उदार कणे 
वात्ताज्ञाने विचा नही भाता है, बल्कि प्रम सत्य दवारा माग्यवान मनुष्य के 
श्रनि स्वय उदरूषाटिन किया जाता है । वहा पूवनिषारित नियति का निदटान्त तक 
सुभामागपारै) 
दर्भाग्य से विभिन्न पहनुग्र पर एकांतिक स्पसे जोर द्विया गया है जितै 
मन्‌ पर यह प्रभावि पटता है क्रि उपनिषद्‌ हमारे भ्रमे कनई एक मुसगत टध्टिकोर 
नहीं रखती है । यह कहा जाता किः उपरनिपदो का वास्तविक सिद्धान्त महै षि 
सत्प, तत्त्व, भरन्तवस्तु से शरुन्प है श्रौर जितने मी प्रत्यश्षचादी भतरं वे सवद 
सिद्धान्त के व्यतिक्रम है, जिनका कारा यह रहा है कि मनुष्य भ्रमूतं विचारक 
उश्च धरातन पर रह्‌ नही सकता, क्योकि उसमे तत्त्व प्रौर बाहे रूपके मेदका 
ूर्वाम्रह दै प्ररे भ्रनुभूत पदार्थो को तत्त्व पर लागू करे की स्वामाविक भदरत्तिहै 1 
उपनिपलों के निरवैक्षदादी रौर ईदवरवादी मत एक-दूसरे के तिपेधक नही है । 
शंकर शौर रामानुज उपनिपदो कौ सिक्ता कै व्रिमिन्न पहनुभो पर ङोरदेते। 
उपासना भक्ति के तिदधन्तकाञ्ायारषटै। ब्रह्याक्ाक्योक्रि प्रारम्मिक 
उपनिपदो मे पर्मप्वि पुर्पविय शरन्दोभ वरणंन नह ग्रा है, प्रत कठ प्रौर 
येतादवतर जैसे वाद कौ उपनिषदे ब्रह्य को पुस्पविथ ईदवरकै स्प मे देसतीर्दैगो 
छरषा करता है । श्राष्यात्मिक शानोदय के तिए पुस्पविष ईश्वर की मक्ति एक 
साधने बतारं गईटै।" 
उपनिषदे हमे मक्तिपरसं साधनामरो की विभिन्न विधिया सुते ह, जिने 


१. शतरेताृददर ३०, ३.२९ शरीर २२) मूचिवा, तीरया, प्वुष्टानये सव 
मक्ति ॐ उपपताधन दं 1 
मागवत कतय ई जि दे भ्यने पू मलिक मे त्सरति अम करना ब्य 
"हे अमु! शमा बायी नुम््ार यरयान करती ररे, म्‌ न दुम्री स्यादनमे 
रहे, शाय तुम्डारी हेवा करो रदे, पमार मन दुम्हारं चर्‌ श स्मर्य करवा रहे, तिर 
शप जगद्‌ को -जो दुमधा निवापतस्थान ई-शणाम करा स्मर शनरेरेषरडन 
सतो का दसन क्रो शरथकी पर नन्शाती गोच एवमा ई । 
बाणी गदानुस्थने धरणौ चयवाम्‌, 
दसौ च कमै मनस पादेन ४ 
स्दव्य शिरस्ठव निवाक्षकगनूपरयाने, 


चषि वठा दरिद्रत्‌ भ्वतठनूनाम 1-१०-१०. ३र 


१,४९ उपनिषदो कौ भूमिका 


ट्म श्रपते चित्त को एकाग्र हने की प्रक्षा मिलतौ है! वीरे-धीरे हम परम सत्य 
के ष्यानेकेलिएर्तयारह जति, 

प्रचचित ईदवरवादी मत्त उपनिषदों की शिक्षा में समाविष्ट करलिए गए- ` 
ये । वाद की संप्रदाववादी उपनिषदे ब्रह्म को विष्णु, दिव याशक्तिके सायके, 
स्पकरदेतीदहैँजोकिएक ही सत्यके विनिन्न पक्ष माने जति ब्रह्य कौ व्यक्तियों 
रे सम्बद्ध एक व्यक्ति के षूपमें कल्पना की जत्ती है, ग्रौर सामाजिक जीवनस 
सिए गए स्वामी, पिता, न्यायाधीण श्रादिके प्रतीक उसके लिए प्रयुक्त किए जत्ति 
ह ! कमी-कमी जीवन-शक्ति, सत्य की श्रात्मा, प्रज्वलिते श्रगनि जसे वेगवान्‌ प्रतीक 
कामम साए जाते ह जो तह्‌ तक जाने वाते म्रौर व्यापक होते है । 

प्रतोक वास्तविकता के एक एेसे प्रकार से सम्बन्ध रखते ह जो सत्य के उस 
प्रयारसे जिसेकिवे प्रतीकरूप मेँ प्रकट करते र मिन्नहोताहै! येसत्यको 
वुद्धि-ग्रह्य श्रौर न सुने जा सकने वलि को श्वव्यं वनाने के चिए प्रुक्तहोतेर्ह।वे 
इसलिए कि ध्यान के लिए व्यवहार्य ्रवलम्बों की तरह प्रयुक्त किए जा सकं । 
वे हमे प्रतीकरूपसे प्रकट कौ गई वास्तविकताकी जानकारी प्राप्त करनेमें 
सहायता पहुंचाते ह । धर्मो द्वारा श्रपनाए्‌ गए केक प्रतीक सामान्य । परम 
सत्य का श्रथ व्यक्त करने के लिए प्रायः श्रगिनि ग्रौर प्रका के प्रतीक अ्रपनाए जति 
द| इसका श्रं यहदैकिलोगोके मनएकही तरहक वने है श्रीर संसार के एक 
मायके लोगो के भ्रनुमव दूसरे मागके लोगों के श्रनुभवों से वहत भिन्न नहीं ह । 
जगत्‌ कौ उत्पत्ति प्रौर स्वरूप से सम्बन्धित वारणां नी प्रायः मिनती-जुलती है, 
यद्यपि वे बिल्कुल स्वतंच रूप से उत्पन्न हुई हैँ । समी मूत्तियां इत्र श्राणय से वनाई 
गर्हं क्रिवे परमन्रह्य श्रीर सीमित वुद्धि के वीच मध्यस्यका कायं कर सके! 
व्यक्ति उपासना वै लिए परम तत्वका कोईमीरूप चुननेके लिए स्वतन्ह। 
चुनाव की दस स्वतेवत्ा, "दप्टदेवताराधना" का यह्‌ प्रथं है, कि विन्न रूप सव- 
केः सव परम तत्त्वम समाविष्ट) एकस्य करोस्वीकार करने कामप्रं दुसरेल्पौं - 
क्य वटिप्कार नही) 

ब्रह्य का वोध केवल चेत्तना के सरवंच्चिप्रयत्नसेही होत्रा है! यह ज्ञान 
प्रतीको के विना विचारक स्तरपर व्यक्त नहीं करिया जा सवता । प्रतीकं पूर्णतया 
व्यक्तिपरक नदीं द । प्रतीको की सापेक्षता सत्य के ्राविष्कार की हमारी क्षमता 


४, राटी सताष्दौ फी एक रदस्यवादौ मदिल।, राविया कती है : “मेरे 
मभु {यदिमं नप्ककेख्गसे तेरी उपाक्तना करःतोत्‌ यकेनरक्मे जलदः यदि 
रथन की भातात्े तेरो उपासना करू तो तृ युम सर्म मे निकल द; परनु यदिन तेर 
सरे लिपी उपासना करू तोतू मुभे श्रपना श्रनन दैन्यं मत िपा।' 


उपनिषदो को भूमिका १४७ 


को या वस्तुपरक वास्तविकता के प्रस्तितव मे हमासो प्रस्था को नष्ट मही करती 
दै । गहु सच टै कि विभिन्न पदा विनिन्न दृष्टिकोण ते विमिन्न दिषाई डे 
है, परे विभिन्न टष्टिकोणौ कौ ्रामाणिकता को नकारने को भावध्यकता नही 
है वास्तविकता के घम्बन्व मे जो वक्तव्य है, वे उन दक्तव्यो शो देनेवालो ब्रौर 
उनके दवारा वशित वास्तविकता के परस्पर सम्बन्ध कौ परिमापाए है) प्रतीको 
काएक भ्रं होता भोर यहं पर्थं व्तुपर्क हीताहै तथासमानसूपस्त श्रहर 
क्या जाताहै। भयं कौ वाहक मनोदेसानिक स्थितिया हो सस्ती है, एयम्‌ 
परस्वित्व हो सते है, ठते मी प्रस्तित्व हौ सक्ते है, जिनकी वििष्ट प्रानवन्तु 
एकमसी न हो, परमर्थो का भध्ययन कया जा सकता पौरवे सममे जा सकतेरह। 
उपनिषदे सकी मतवादो की चर्मा नही करती । पराष्यात्मिक जीवन किसी 
भी पिशिष्ट धामिकप्रस्यापना से भविक विरात है । घर्म का विधय मनुष्य द्वारा 
शावेत्त कौ, सत्य प्रौर प्रानन्द के स्ोतो की स्लोज है, भ्रौर विशिष्ट प्रस्थापनाए 
उष भवणंनीय क सम्बन्व मे केवल निकटवर्ती श्नुमान हैँ । हमारे मन, दे रौर 
कराल की परिस्थितियों से भषणृक्त नही ह । पूर्णासत्य केवल भनुमवातीत चेतनां 
वलिमनद्वारा ही जाना जा सकता है । सत्य विरवस्यापौ है श्रौर मनुष्यो दवारा 
उसकी धारणा मरौर उसकी भ्रभिन्यक्ति, जाति भौर चरित्र की विचिपताप्र के 
कारण केवल शरांदिक ही हो मकती है ! उपरिष्दे जहा भातिमिकं प्रदुरूति भ्रीर 
मानस्तिक संचय पर डोर देती ह, वहा वे मतवादो, क्मंकाद या प्राचारो कौ क्रिमो 
एक परिपाटी पर जोर नही देती । वे यह भ डानती है ङि पातमिकयनुमृतिरौ 
स्पष्ट करते समय हम उनके विभिन्न पहलुमो को स्यशं कट सक्ते है । चेतना म 
परिदेतंन लाते ॐ लिए एक नये जन्म के विष, हम जिने प्रतीको भ्रौर पटतियौते 
मी सहायत्ता भिलक्तौ हो अन्दीका उपमोग कर सकते है ^ 
परम तस्व की, जो हमारे मन्दर निवास करना है, बाहर कल्पना कौ जि 
ई । “चाधाप्ण जन भ्रपने देवताम्रोको जनमे दुटने ह, विद्वान श्रकाषेय पडि 
मे, मूढ लको भौर पत्र (कौ मूतियो) बे पर ज्ञानी परमनत्व के भ्रपनी मात्मा 
भूते दै 1" योगी परम हस्व को शतमा मे देते ई मो मे नहे ॥ वौ कर 
१. यापन ते युर मोविन्द्िरं श यह पर भवनो स्पवेजनिक अर्थिने 


शामित्तध्ियायाः 
न्व भस्ला ने नान। 
भरिर मध्जिद तेर धाम} 
शबको सन्मति दे मगङ्ान 
२. श्षु देवा मनुप्याखःं दिवि देवा सनरिदाम्‌\ 
न उषरोष्डप जचद सवाल्नदि ददता 


१४८ उपनिषदों कौ भूमिका 


कल्पना इसलिए की गई हं कि श्रक्लानी उनकी सहायता से ध्यान कर सके 1" 
मनुष्य की श्रात्मा ईदवर का धर ह । ईइवर हममे से प्रत्येक के अन्दर ह ओर 
हमारी सहायता के लिए तैयार है, यपि हम प्रायः उसकी उपला कर्ते हँ र हमं 
चाहे किसीमील्पसे प्रारम्भ वक्योंनकरे, पर हम उसी सर्वव्यापी आ्रात्मा की 
उपासना करने लगते हँ जो सभीमें ब्रन्तमिहित हं !* असीम सत्य के साक्षात्कार 
के लिएतयारीके तौर पर सीमित रूपकी उपासना का सुकाव दिया गया ह1 


१, शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रतिमाद् न योगिनः 1 
शरक्ानां भावनार्थय प्रतिमाः परिकल्पिताः ॥ 
--दररोनोपनिषद्‌; श्रौर देख शिव धर्मोततर्‌ । 
मागवत कता दै किंद्विजो का देवता अग्निर, मनीपिरयो का देवता हृदय दै, 
घ्महानिर्यो का देवता मूरति दै, शानिर्यो के लिए ईश्वर सवत्र है । 
श्रग्निरदेवो द्विजातीनां हृदि देवो मनीपिणाम्‌। 
प्रतिमां स्वल्पबुद्धीनां क्ञानिनां सर्वतो दरिः 
२. मनुष्य उस्तका साथी घौर खदटवासी रोति हुए भी उत्तकी मित्रता को मभता 
नदीं है, यचपि वह उसी शरीर में रदता दै । 
न यस्य सख्यं पु्पोऽवेति सख्युः ! 
सखा वम्नन्‌ संवसतः पुरेऽस्मिन्‌ \--मागवत । 
पिङ्गला वारांगना ्रपने जीवने विरक्त हो कहती है : “हस शाश्वत प्रेमी को 
लो मेरे समीप दै, मेरा प्रिय है, मुभे ध्रानन्द श्रौर सम्पि देता रै; छोद करैं मूखौ 
अन्यको खोजतरी हं जो मेरी कामनाः पूरी न्ह करता नो मुभे केवल दुःख, गयः, शोक 
श्नोर मोह देता है श्रौर जो तुच्छं है 1 
सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय । 
अकामदं दु-खभयापिणोकमोदम्रदं सुच्छमहं भजेध्णा ॥ 
--भागवत ११.२८. ३१ । 
उसने निश्चय क्रिया: वड मित्रदै, सके श्रयिकश्रियरै, स्वामी दै श्रौ सभी 
शसीरधास्िं की त्रपनी श्रात्मा है । मं उति श्रपने-धापको देकर प्राप्त करू गीःननौर्‌ उसे 
साय उसी प्रकार कीड़ा करूगी चेमे कि लदमी करती ह । 
सहत प्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चायं सरीरिखान्‌ 1 
तं॑विक्रीयात्मनेवाहं समेऽनेन यथा र्मा॥ 
--मागवत ११. ८. ३५1 
३. यस्मिन्‌ त्तम यततः सर्वं चः सवं सवैतश्च यः । 
सव कुद जिसमें दै, सव कुद जिसमे ते है, जो सव कद्ध है, जो सद कीं ह । 
४. तुलना कर्‌, “कल्पत १. १. २०। 
निर्विशेषं पर जन्म सा्तात्कतु मनीश्वराः । 
ये मन्दासतेऽनुकम्प्यन्ते सविसेषनिरूपरैः ॥ 


उपनिषदो कौ भूमिका १४६ 
नारद मक्तिस्र" मे वताया य्या कि चञ्चा मन्त सिद्ध, रमर श्र वृपन परारी 
हौ जाना है ।*गुक्तव्यक्तिमी श्चेडल्पये सूति कौ उपासना कसते है 1२ दसम 
इस बात को मयकि विस्म भ्नौर सम्मान को भावना अपे-परापमे पश्य 
सममी जा सकती है । वे हमे प्राव्यात्मिक्ता के निर्‌ तैयार करती ६ मनि 
मनुष्य को ्रन्त मे उसके मच्चेस्वष्प दे जान परते जानो ह { रामानुजके र 
भक्तिएकप्रकारकाज्ञातहुहैः 

्राघ्याल्मक प्रभिभण बाह्य से, गन्द पौर मूदार भ्रारम्म होता ई, जितत 
तदनुरूप आत्मिक भरनत्वसतु उत्यन सो मदे! पर्न हमे इवरमय भीवन से प्ते 
नीचमे कहौ परभी एकेना नहो बाहिए्‌ ॥ कृद्रेमहै जो निन सपो कौ उषासिना 





„ न्यत्र २. २,५६ भाध्य कए इ स्‌ यड युति देते ६ भ रेक म्पि 
कौ शयनी रुचि ऊ भनुतार उपान का स्प सुनने श्रीर्‌ उपा्तना कने कौ सवभता 
६1 धमे ते प्रत्येक का परियम ध्यान फे विव के साप सीधा मिलन शेवा र) 

१. यल्लम्धया पमान्‌ शिद्ये मवति, अगतो मनि नृतो मवति । 
२, मुक्ता मपि लीलया वरिग्रहादिके कतवा भजन । शंकर 
३. मोषा उभे यना मन लगा, उस गीत गाद भट उमके का कर 
ड्व माधण्कस्पदोजानीह। 
सन्मनन्काः नरालापाः नदविदेष्टाः त्वालिक।ः 1 

द्शारछर ङे प्रति पूणं समे परपोद्‌ शपि र पतिदुनन्वदनातृवान 
पमनिदिलाय तेऽन्ययच्युतागताः › 

एतोदित्त फो सम्पू भगवन नाने के बद्‌ मगोनेके नाप्रके ष्वान कम 
मदत बनाया प्या ई। 

पतिनः स्घनितः भारैः दुवा दा दद्रा बरबन्‌) 

सये नम॒ स्लुष्वैहुस्ये प्मेषातकाद्‌ ॥ 
५ स्वसवरूपानुमन्धाने भक्तिरिव्वमिभीको 
ऋआत्मवचातुनन्धानं महिलिलवपरे जगुः # 

"ममार्पर्ड" ते मक्त प्रन दर्प ब्नाा गपो ६ जिमि प्रमी ज माय 
हद तौ उन्हे वियोग का भवय रहता श्रीरजदरे मतम षतो मिननकेतिर 
ग्या दोन इ + 

अद्षटे दसनोत्तष्या टृ विहतवमीस्ना 1 
साद्ष्टन सद्रष्न मका थ्व मृपम्‌ 
५. भूवि 
६. उसभो गदयसदमाको, ध्यानमावनतु मध्यमः \ 
सनुनि्पोऽमो भावी, गहः पूलास्ममावम ण 
--रानिवसर्तयः ४. १ 
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करते ह उन्हे ही श्रन्तिम समते है, यद्यपि उपनिषदे यट कटती दै कि सत्य के 
दोनों पहन है शांत अनुमवातीतता म्रीर ब्रह्याण्डीय सर्वेव्यापकता । सक्ति के 
समर्थक पुरुषविध ईख्वर गी उपासना को परमानन्द मानते १, जवकि ब्रह्य को 
ग्रपुरुपविव मानने वाले यह्‌ घोपणा करते हँ कि वह प्रानन्द परम से निम्न स्तर 
काहंओरजो व्यक्ति पुरुपविघ ईश्वर की उपासना की स्थिति से प्रागे नहीं वढते, 
वे मरने पर ्रस्तित्व की स्वर्गीय स्थिति मे प्रवेश करते । स्वर्गलोक का यह्‌ श्रनु- 
जीवन काल य। संसार की प्रक्रिया से सम्बद्धहं । यह कालके वंव्नसे द्रुटना या 
सत्य के साथ कालातीत मिलन नहीं ह । 

उपासनाकाजो रूप प्रकरे पूणं श्रस्वीकार तक नहीं पहुंचता, वहं हमें 
देक्यमय जीवन पर नहीं ले जाएगा । श्रद्धा, मक्ति, समपया उसके साधन है । प्रत्येकं . 
व्यक्ति को ्रपने निजी प्रयत्न ्रौर लम्बे वे सतत श्रभ्यास से अ्न्तदंप्टि प्राप्त 
करनी है ।* बौद्धिक ज्ञान, 'श्रविद्या", का पर्दा जव हटा दिया जाताहै, त्तो प्रवद्ध 





सभी में श्श्वर की श्रनुभूति उपासना का उत्तम रूप दैः, श्वर का ध्यान मध्यम 
रूप दै, ईश्वर की स्तुति श्रौर उसके नाम काजाप श्रषमरूपरहै, श्नौर.बाह्य पूजा उपा- 
सना का सब्रसे मया-तीता रूप टै । श्नोर देर, 
बालक्रीडनवत्‌ सर्थ॑रूप्नामादिकल्पनम्‌ । | 
--वही १४. ११७ 1 
नार्मो श्नौर रूपो की सारी कल्पना वर्चो के सेल की तरह रै । 


१. वुलना करे, वैदान्तदेशिक- । 
हे परभु त॒म यदि दया हो, मं यदि वुम्दारे समीप हू, तुम्दारे लिए सुममें निर्मल 
मक्ति दैः तुम्हरे त्तेवर्कोकायदिसाथरै, तो यह संसार दी मोक्तरै | ६. 
त्वं चेत्‌ प्रक्तीदसि तवास्मि समीपतश्चेत्‌? 
त्वय्यस्ति भक्तिरनघा करिरौलनाथं । 
संग्रज्यते यदि च दासजनस्तदीयः,' 
4 संसार एप भगवानपवयं ण्व ॥ 

„ २. तलना कर, तेर पलि : भयु श्रीर सिशत के एाथ स्वयं अपनी सुकित का 
मागं खोजो, कोक्ि ईश्वर दी पर्नन्न होकर तम्दारे छ्र्दर्‌ प्सकी इच्छा श्रौर रेता करने 
कौ प्रेरणा जगाता है 1" -^एपिद्टल दर द्‌ फिलिप्पियन्स॒ः २. ६२१३ । 

सत्रहवीं शताब्दी के प्लेटोवादी नोरिस लिखते है : “एकाकी ध्यानमग्न मनुष्य 
भ्रपने कान्त में इ तरह निःशांक वैडा रहता है चैते कि दहोमर्‌ का को नायक क्रिस 
बादल में वेढा रहता है त्रोर मनुष्यो की मूखेताश्रों ओर उच्छ खलताश्रं से उसे केवल 
श्वनी ही परेशानी होती है क्रि उमे उनप्र तर्त त्राता है। मै समभता हूषिहर 
समभदार्‌ श्रौर विचारशील मनुष्य को चादिए फिं वह अपना श्राप साथी नने ्योकि 
भोर लोगों का साथी बनने की अपेता स्वयं अपना साथी वनने के लि्‌ निरिति रूप से 
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भ्रात्मा पर्‌ भरपूर प्रकाश पडता है मरौर सर्वव्यापो भारा फा दधन होतादै। पह 
भरात्मा उसी प्रकार वास्तनिक प्रर मूतसूप मे विचमामर होती है निस प्रकार कि 
मौतिक नेत्र के सम्मुख कोई मौतिक पदार्थ होता है ! परमतत्व सरव्यापकः दयस्‌ 
से प्रधिक प्रुत ईश्वर है, जो एक भ्रन्तःस्य शक्तितत््व ग्रौर जीवन म नर सता 
के कूप मे ्रतुमव होता दै । जब ट्म ष्यान भं ऊपर उचते ह, जब प्ररमदत्व छा 
दशनं होता है, जो केवल परात्मा की शक्ति गनौर साम्यं से सम्मव नही है.तोहम 
यह प्रनुभव करते ह कि यहं पूर॑तया प्रास्मा पर्‌ ह्वर कौ त्रिया है, उसकी भसा- 
धारणं दपा है 1 एकं प्रकार स, समस्त जीवन शृश्वर स उत्पन्न हे, चमस्न शरर्येना 
ईवरीय दया की सहायतासे बनी! पर ध्यान की अचाइया तो, भिनपर 
विरते ही पहुंच पति है, विभपरूपसे दिव्य इषा का पन ह ! उस दर्शन के गाद 
चाहे प्रकाशं फीका पड जाए, घाहे अन्धकार ्रात्मा को सताने समे, प्र प्रात्मा 
ने जी कुद एक वार देख लिया है उसे वह कमी भी विलकुसे गवा नही सकती । 
उसके येद, जव तक कि पूणं सत्य का पुण बोध नही ही जाना, हमार चेष्टा उसं 
भ्रनुभूति कयो पुतरज्जीवित करने, उसे भ्रपनी समस्त गतिदिषियो का स्थायी के 
बनाने कीही रमी) 

देसे सेदशेनो प्रीर स्रवा का मी उत्नेखहै जो कमो-कमी ईश्वरकी पोर 
उक्ती श्रात्मा कै साय जुड जाते ह \ वे वास्तव मे उन्दाकाक्षी प्रातमा को व्यप्र 
करते है । वे उसके ध्यान को भटकाते है भ्रौर कभी-कमी तो भ्रपने सद्य कौ प्रोद 
मदति रहने के वभाय उसे मागमे ही रह्‌ जाने के तिए ललचते है । ये संदर्शन 
प्रौर संश्रवण्‌ धामि भ्न्तःस्फुति के प्रावरयक मागनहीर्ह। ये प्राकृतिक भोर 
रेतिहासिक परातल्‌ पर प्राध्या्तिके जीवने के रस्यो के प्रतीक दँ । प्राकृतिक 
जगत्‌ के समी पदार्थ द्राध्यात्मिक जगत्‌ को चटनाप्रो क प्रतिविम्दे है ) भाष्पारििकः 
जीवम्‌ कौ षटनाए प्रतीक रूप से देश, काल श्रौर मोतिक द्रव्य के जगत्‌ म प्रति- 
विम्बित होत्री दै। 

गृह्य मापाके जो विरोधाभास है, बे जोवम्त चैतनाभे ले जाने पर्‌ भुतः 
जतेदै 1 उपनिषदो के रहस्यपूणं चिन श्रमूरते उन्दर लगते दै जो उन्हे बाहरसे 
दिखते । उपनिषदे वास्तविक धथाभिक श्रन्ति के विभिन्न रूपो का वर्णन कर्तो 
है पचारे निखेक्नकाध्यानहोयापरम गुप का ध्यान विदव-रातमा कौ उपासना 
हिया राति जयत्‌ म तत्तीनरत्ता, वै सुव वास्ति सूय दै, यनः उनका ल्य 


श्रभिक योम्बना को भावश्यसवा ६), यथा्तिमय श्रमिक मे [9 भपने पकमत मष्ट, 
शर संर के साथ केवल ध्ठना मंप रते {नना कि सतम केः श्नि कतेष्य तया 
सानमदा ॐ पमान करनय को पूरा करने के लि सेगत हो ए» 


१५२ उपनिपदों की भूमिका 


ग्रहं से परे पहुंचने का वही ग्रन्तिम निषप्कषं है । मनुप्यको श्रा गे वद्नाटै] ग्रात्मा 
के राज्य मै ठेसे विभिन्न प्रदेश दँ जिनमें मनुष्य कौ चेतना ग्रहं को सीमाश्नों से 
मुक्त होकर शौर विस्तृत होकर तृप्ति प्राप्त करती है । । 

रहस्यवादी श्रनुमूति कौ यह्‌ विविधता हमे श्रन्य धर्मो मे मी मिलती है । कु 
लोग ह जो ईङवर को विलकुल पुरुप मानकर उसके साथ सम्पकं स्थापित करना 
चाहते है, ग्रौर ईश्वरेच्छा के साथ पूणं सामंजस्य का जीवन जीते हैँ तथा प्रन्त में 
ईरवर के साथ उनका बहत ही धनिष्ठ मिलन हो जाता है । श्नन्य मिलनसे प्रागे 
एकता की उस स्थिति में पहुंचना चाहते हैँ जिसमें चैतना विषयी ज्रीर विपय के 
सम्बन्ध से ऊपर होती है! उपनिषदे जसा कि स्वाभाविक है, हठवादी रुख नहीं 
ग्रपनाती ह ।१ उपासना के सभी रूपों को स्वीकार करने कायह्‌ रुख भारत के 
धार्मिक जीवेन की वरावर एकं विशेषता रही है ।२ ईरवर की वाणी उन मापाग्रों 


१. सेट पोल के ये श्न राब्द सही रुख का संकेत करते है : सभी जातिया “श्र्वर 
को चादती दपर संयोगसेष्टी कमी वे उसे खोजतीदहे श्रौर पाती हे, यथपि वद 
हममे से किक्तीपे मी दूर नरी है 

--धिक्ट्स श्रोव द एपोरटल्स' १७. २७1 
कष्टे : “जो ईश्वर को सुनिर्षारिति रूपो मेँ खोजता है, उक्ते हाथ केवल रूप 
ही लगता है, उसमें चिषा सार दाथ नदीं श्रता । 

२. ईश्वर उससे प्रसन्न दोता है जो समी धर्मोके उपदेशों को सनता रै, सभी 
देवतानं की उपास्तना करता है, जो पया से मुक्तै शरोर क्रोध को जीत चुका है । 

शुत समैधरमश्च सर्वान्‌, देवान्नमस्ययति ! 
श्रनतसुयुजितक्रोधरतस्य तुप्यति केशवः ॥ 
-विष्णुषर्मोत्तर, १. ५८ 
तलन। कर, इस सुप्रधिद्ध पद॒ से । 
न्तः राक्तो वहिः रवो सभामध्ये च वैँष्टवः। 
 , इन प्रतीकं को जव दम प्रुत क्रते दै, तो ऊच को श्रौं से धिक उपलुक्त 
पाति दं। 
उद्धव ने कदा था (पारडवगीता १७) : 
वासुदेवं परित्यज्य योऽन्यं देवमुपासते । 
तृषितो जाहवीतीरे कृपं वांदति दुर्मगः ॥ 
जो श्रभागा वादेव को छोडकर विसी श्रन्य देवता की उपासना करतार, वह 
उस ४ मनुध्य कोतरह द जो गंगाकेत्तट पर होते हषभी कुट को खोजरहा है । 
जयनगर साश्नाञ्यके कृष्णे के सम्बन्धमें बृादं लखत हैः : ^“ 
नेस्तरहकी ल री & | ध म 
॥ = ; कं सकता है श्रौर्‌ अपने 
धार्मिः विश्वास कै श्रनुसार रह सक्ता दै, उसे किसी मी रकार का कष्ट नी भोगना 


उपनिषदो की भूमिका १५३ 


द्वारा जिनमे कि वद न्पक्त हर रै, बंधी नही है।* वह्‌एक वारौ सभौ धभोँभें 
मुनाई देतो दै । 

हम जिस सम्पश के उत्तराधिकारी है वह कितनी समृद्ध है यह्‌ प्रधिकतर 
लोगों को पता नही दै । ग्राघ्यार्मिक लोगो का श्रारम्म से श्रव तक काजीवनहमे 
वहत कु प्रदान कर सवता है । इष पृथ्वी पर्‌ मनुष्य कौ उच्चाकाक्षाभो से संबंधित 
ज्ञानकाजो विपुलमभण्डारहै यदि हम ्रपने कौ उममे प्रलय कर केवत ्रपनेही 
श्रतीत तक सीमित करतेते हु या यदि हम केवत ग्रपनी ही प्रपर्याप्न परम्परासे 
मंतुष्ट हो जातिदै पौर प्रन्य परम्पराश्रोके बरदानोमे लामनही उठते टै, तो 
इमका र्थं यह दै कि धमं के तत्व के सम्बन्ध मे हममे गम्मोर मिथ्या चारणा है। 
श्रपनी विशिष्ट परम्परा मे निष्ठा का भं भ्रतीत के साथ केवल तालमेल ही नही, 
वल्कि ग्रतीत से मुक्ति मी है । जीवन्त भ्रतीत मविष्य के लि्‌ एक महान प्रेरणा 
भ्रौर भ्रवलम्बन वन जाना चादिएु। परम्परा धात्मिकजीवनकोपगुकरदेने 
वाला श्रौर हमसे एक सदा के निए गरए-गुजरे युग मे लौटने की ्रेक्ना करने वाला 
कोई कड़ा श्रौर कटोर साचा नही है । वह्‌ भ्रतीते कौ स्मृनि नटी दै, दत्कि जीवन्त 
भ्रारमा का सतत श्रावेाम है 1 वह्‌ प्रारिमकः जीवन की जीदन्त धाराद। 
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होगा रौर न उत्तमे यह पूददनाद्फी गार्गी कि वह रमार, दूरी, मूरटया 
दिनदरहं ॥*--भ्रारण सी° मजूमदार्‌, एव सी ° राव चौधरी भौर के दत दरारा निनि 
ष्टेन एडवा्ड शिरी भवि इ्टिढवा' (१६४६); १० २७६॥। 

१. तुलना करे, वर्जित शस तीत भावावेग से : “वह माग्यराती है ओ रस विश्व 
के हृदय तफ परटुच गया है, वह श्रन्दारेश्रौर बुरार॑मे परे ै। एर माधारण मतुष्योंके 
लिट वह नदय श्ननाश्रपिकर ईषि वे उतने प्रा नहीं कर सकने । उक्षदेबाद दूसरे नम्बर्‌ 
यार ग्यकिवष हैजोदेराके देवतार्भोको जाननाषभौर देरा का जीवन जीता 
६ ।*--'जार्भिञ्त' २. ४६० श्रीर्‌ उसमे भागे + 

| न््यदि परिस बर्बर जातिमें जन्मा कोरेस्यसियो कुद उक्षकेद्दय मेहदी 
करता है, तो शवर जो युद्ध मुक्ति के निए भरावश्यकहै बह उसके श्रागेयातेो श्रत 
प्रर्णा दवाय या किक्ती गुर को उसे पाष भजर प्रकट कर देषा 0*- सुर योम पए्दिव- 
नाप्रर पसे दिधर, क्यू र,एशूए्डी। 
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